मुक्कि-पथ 


नाटक 


नाटककार 


श्री उदयर्शंकर भंई 


७ अकीशिक 
अवध पांच्लशिग हाउस 
लसानऊ 


मूल्य श) 


मुठ्रक 
] 0 
(० भरगुराज भाव 
धार्गव-प्रिटिंग-चफ्स, लखनऊ 


पात्र सूची 


शुद्धोदन 

कुमार सिद्धार्थ ( गौतम ) बुद्ध 
डेवदत्त 

साथधुक 

उदचल 

छ्द्क 

शुद्ग्क 

छाया चित्र 
आकाड़ कालाम 
कोणिडिन्य 
अश्वजित्‌ 

वष्र 

भद्गक 
विम्वसार 
राहुल 


गोपा 
खुकेशी 
गोौवमी 
विद्युन्माला 
खसुजाता 


कपिलवस्तु का राजा 

शुद्धोदन के पुत्र 

भत्री का पुत्र, सिद्धाथ का सहचर 
सिद्धार्थ का सहचर 

राजकवचि 

सारथि 

एक झूद्ध 

सिद्धार्थ के विचार का चित्र 
सिद्धार्थ के गुरू 

शिष्य 


99 
93 


१3 


एक राजा 
सिद्धार्थ का पुत्र 


सिद्धार्थ की स्त्री ५ 
सिद्धार्थ की ख्री की सहचरी 
मौसी 

गोपा की सखी 

एक सेठ की कन्या 


महामात्य, परिचारिकाएँ, कंचुको, ब्राह्मण, पंडित, पागल, 


जनता के लोग आदि । 


व्ए 0 0 0 
दो. (2? ६७? »४? (७ ( 


प्ट्‌ 
| 


ज दो 
गे 


7१७ 


| 


2रि2 
हि 


न 


72 


शुद्धाशुद्धि पत्र 


शुद्ध अशुद्ध 

भरी मरी 

भपटकर रफप्टकर 
महामात्य महात्मा 
राजकवि-कला राजक-विकला 
चहका दिया पटक दिया 
जैसी जैसा 

कुन्त कुल 

न्हाय न्हायें 

होगया होगा 


| | छः 
सिद्धाथ ( कह रहे है ) 
विनही सहारे, वे ही सहारे 


5 
अंधा रण मत करो । सोचो और ग्रयोग करो, 
इसी में जीवन की साथकता है | 


मुक्ति-पथ' मेरा तीसरा ऐतिहासिंक नाठक है। दाहर और 
विक्रमाठित्य दोनों नाटक इतिहास की छान-बीन के आधार पर 
लिखे गये हैं। इसी तरह इस नाटक के मूलाधार मे गौतम का 
ऐतिहासिक विकास है। गौतम बुद्ध भारत के महापुरुष हो चुके 
है । उनकी वाणी से एकवार आधे से अधिक एशिया प्रभावित हो 
चुका है, ओर है। उन्होंने मनुष्य के दुख से पीड़ित होकर उसके 
डद्धार का उपाय खोजा ओर उसके लिए अपने शरीर को गलाकर 
शुद्ध, सरल ओर सत्यमार्ग को पाने की चेष्टा की । 

प्रश्न यह हे--जब मनुष्यमात्र एक हें, उनके दुख-खुख, 
परिस्थिति, प्रभाव एक-से हैं तव महापुरुषों के दुख का निदान 
भिन्न-भिन्न क्‍यों होता है ! क्यों नही ईसा, मुहम्मढ, बुद्ध, गांधी 
आदि का मनुष्य के उद्धार के लिये एक ही निदान होता, क्‍यों 
नहीं भिन्न-भिन्न दिशाओं. उपदेशों छ्वारा उन्होंन एक ही प्रकार के 
सत्य का प्रयोग किया ? जब सत्य एक है तव उसका एक ही रूप 
में प्रकट न होना निश्चय करता है कि या तो इन लोगों का निदान, 
दृष्टि, योग्यता सेद से है अथवा उन्तके दर्शन में चुटि है। इसका 
उत्तर देकर मैं आगे चलूगा। मैं समभता हैं इन सब महापुरु 


खत 


सत्य-दर्शन को भिन्न-भिन्न वातावरणो में रेंगकर मदुष्य के सामने 

& 
रखा है। वस्तुतः सत्य सव जगह एक है किन्तु उपादेयता के भेद 
से उससे अंतर दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिये भिन्न-भिन्न 
गोगों पर जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार की ओपध दी जाती है. इसी 
प्रकार देश, काल, जाति के भेढ स उन्होंने वास्तविक सत्य को 
मनुष्य के उपयोगी वनाकर' उसे दिया है । 

परिस्थिति मनुष्य की उन्नति का सबसे वड़ा कारण है | अपितु 
बही उसके निर्माण का मूल है। यही वात है कि परिस्थिति बदलते 
ही इन महापुरुषो के डपदेश पुराने हो जाते है। उनकी उपादेयता 
प्रठ जाती है । बुद्धिमान को कदाचित्‌ उनके सत्य-दर्शन से जान 
का प्रकाश प्राप्त होता रहे । प्रायः ठेखा जाता है कि प्रत्येक मद्ापुरूप 
जो अपने तप. साधना से लोक को गया मार्ग दिखा जात हैं उनके 
वाढ उनके अनुयाय्रियों ठारा उसमे संकीर्णता, कट्टर अंध-विश्वास 
उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उस घशान-दर्शन का हास 
हो जाता दे । यही गौतम के वाढ हुआ, यही ईसा के वाद हुआ । 

जिस अन्नान के कूड-कचर को साफ़ करन स एस महापुरुप 
आने है, उससे अधिक अज्ान डनके अनुयाय्रियों ढाग फल जाता 
है। उसका कारण है उन अल्याग्ियों का स्वार्थ, उनको कुद्ठता, 
उनकी उस विशाल ज्ञान के प्रति अक्षमता | वे लोग मठ बनाकर 
अनयायियों की संख्या वढ़ाकर उस महापुरुष के सपू्ण तपावल- 
प्राम छान का नाश करके फिर सखार में ढुख को घृद्धि कर देत॑ 
$ । थह सब कुछ तो इसलिये होता है कि जिस परिस्थिति के लिये 
उनका छजानालोक था वह नहीं रहता और दूसरा परिस्थितिर्या 
आकर मलुप्य को जकड़ लेती है । कुछ हसलिये भी कि उनका 


सत्य-दशन एकांगी होता है | चुद्ध के इस दशेन ने जेहासमेंजुप्य'के 
ढुख को दूर करने का उपाय वताया, वहाँ उनके वाद भारत में 
जड़ता, अहिंसा के द्वारा पोरुप का हास हो गया। शत्रु के आक्रमण 
करने पर भी वौद्ध लोग बुद्ध की प्रतिपादित अहिसा को ऑचल 
में दवाये बेंठे रहे और शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ! 
इसके डपायस्वरूप शंकर के वेदान्त ने तो भारत को एकदम 
निकम्मा कर दिया । 'अहं प्रह्माणि! ने पोरुपमय ब्रह्म की सत्ता को 
हटाकर शत्रु, मित्र, स्वामी, प्रजा के सेद-भाव को नष्ट करके भारत 
में एक ओर दुख की खष्टि कर दी | 
में मानता हूँ, डुख मनुष्य की अपनी खष्टि है। बह एक ओऔपध 
हारा प्रयल्ल करता है, दुख निवारण का तो दूसरा रोग उत्पन्न हो 
जाता है। 'कुनेनः मलेरिया के लिये रामवाण है तो कुनेन के प्रयोग 
से अन्य रोग भी तो हो जाता है। कल्पना कीजिये एक निरवल 
मनुष्य ने डाक्टर के कहे अनुसार सिद्ध मकरध्चज' या इसी प्रकार 
एक 'टानिक” लिया। उसका प्रयोग करते ही सबल हो जाने पर 
यदि उसने विवेक से काम न लिया ( जेसा कि प्रायः जनसाधारण मे 
स्वाभाविक है ) तो अतिशय संभोग हारा चद्द समाज मे गड़बड़ी 
मचा देता है। समाज में व्यभिचार फेल जाता है। उसका प्रभाव 
सूक्ष्म रूप से व्यापक होकर रोग की तरह फेलता है और काल 
पाकर वही समाज के विनाश का कारण बनता है। इस वात को 
मैंने विस्तार से नहीं कहा फिर भी समझ लेना चाहिये कि जो 
> यौवन मनुष्यता का सूल कारण है, वह उसके विनाश का कारण भी 
है । जो पृथ्वी, धन उसके खुख, आनंद का कारण है, वही उसके 
लड़ने संघर्ष करने का भी । 


कहने का तान्पय यह हे कि मनुष्य के एक वस्तु के प्रति जान ने 
उस इसरी वस्तु के छज्नानजन्य दुख को उत्पन्न करने मे सहारा दिया 
है। संसार मे सठा से यही होता रहा है| सहापुरुष जिस रोग का 
निदान ढूँढ़ते है डस निदान के दुरुपयोग से दूसरे कप्ठ आकर 
मनुष्य को सताने लगते है ओर मनुष्य उस दूसरे कष्ट द्वारा पहले 
की अपेक्ता अधिक पीड़ित होता है। धर्म मे यही है, समाज में भी 
यही और राजनीति मे भी यही क्रम रहा है। इसका कारण मुझे 
ऐसा ठेख पड़ता है कि मल्॒ष्य अपूर्ण है। महापुरुषों का निदान 
भी इसीलिये एकांगी अपूर्ण होता आया है। 
यथार्थ दर्शन कभी व्यापक नहीं होता । वह देश-काल से 
प्रभावित होता है । इसीलिये उसके द्वागा देखे गये रोग का निदान 
भी व्यापक नहीं हो सकता। यही पर्यायवाद में एक दोप हे, उसमे 
सर्वव्यापकता नहीं होती और व्यापफता न होने से वह काल 
तथा देश से परिच्छिन्न हो जाता है। किन्तु यथार्थ दर्शन में मूल 
कारण की--मूल दोप की एक लहर होती है, जो व्यापक होती है । जिस 
असंतोष की आग ने भीतर ही भीतर रूस को उठने के लिये व्यग्र 
कर दिया, वही सूब्म रुप से सारत में भी ह। वही योरोप के अन्य 
देशों में भी हे किन्तु उस असंतोष के नाश का निदान सब जगह 
एक-सा नहीं हो सकता । कुछ उलट फेर के साथ उसका उपचार 
होना चाहिये, नहीं तो एक रोग के रहते दुसरा रोग हमारे शरीर 
में प्रवेश कर जायगा। कम्यूनिज्म का सिद्धान्त भी जहाँ मनुष्य के 
सेग का एक स्पष्ट निठाच है, वहाँ उसमें भी टोप है। वह समानता 
है 'संपत्ति-संत्रह” चोरी 6॥ (?70727ए०५ 78 0४) समाजबाद 
पूंजीवाद की आलोचना है। समाजवाद पूँजीवाद के विसद्ध एक 


युद्ध है। समाजवादी कहता है कि भोतिक उन्नति और आध्यात्सिक: 
उन्नति का चोली दामन का साथ है । वह सादगी आर दरिद्रता मे 
कोई अंतर नहीं समझता | वह चाहता है कि एक ऐसी परिस्थिति 
वन जाय, जिसमें मनुष्य की अधिकतर आवश्यकताएँ पूरी हो सके | 
साथ ही साथ उन्नति के उपायां की इतनी खोज कर ली जाय कि 
दिन में केचल तीन या चार घटे काम करने की आवश्यकता हो। 
वह समाजवाद द्वारा व्यक्तिमात्र को समान रूप से देखना चाहता 
है। वह चाहता है, समाज का शासन ही व्यक्ति का शासन हो । 
प्रत्येक व्यक्ति चही सोचे, वही करे. जिसका विधान समाज करता 
है ।इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का रहन-सहन, उठना- 
बैठना, सोचना-विचारना एक ही पद्धति का होना चाहिये आदि- 
आदि, 

इस प्रकार की सामाजिकता में दो वातें हैँ। एक तो यह कि 
समाजवाद पूर्णतः भीतिक हैं उसमे आध्यात्मिकता को कोई स्थान 
नहीं है। इसमें यदि कोई आध्यात्मिकता है तो इतनी ही कि 
समाजवादी प्रत्येक प्राणी का इन्द्वात्मक भौतिक पद्धति से, जिसका 
हैगल और माक्‍्स ने प्रतिपादन किया है, सोचे । उसी प्रकार से 
सत्यासत्य का विश्लेषण करे। उन दोनों का यह कथन कि--'सत्य 
उन्नति विरोधी तत्वों के संघर्ष से उत्पन्न होते हैं । इन्द्ात्मक संघर्ष 
' के द्वारा ही मन्ष्य उन्नति करता है।” सबाश में पूर्ण नहीं है । क्योंकि 
हैगल ओर माक्स दोनों आगे चलकर एक दूसरे से मतभेद रखते 
है। हेगल का विश्वास है कि वस्तुएँ विचार का प्तिविम्व मात्र 
इसलिये विचारों की खष्टि ही वास्तविक खृष्ठि है किन्तु माफ्स 
इस वात को नहीं मानते। वे नित्यप्रति के अनुभव को मुख्य मानते 


चल 


है। वे कहते हैं, 'जो वस्तुएँ हम प्रतिडिन ठेखते,अनुभव करते है, 
वे ही अन्तिम है। श्ससे आगे जाना ठीक नही है क्योंकि इससे 
आगे तो कुछ है ही नहीं । 

मेरा विश्वास है कि ये दोनों मत अपने में प्रर्ण नहीं है । न तो 
प्रतिदिन की खष्टि ही वास्तविक है, न मनुष्य का अलज्ुभव | ढनों 
ही भ्रान्त हो सकते हैं, दोनों में वास्तविकता का अभाव हो सकता 
है। क्योंकि अज्वभव सदा एक व्यक्ति के दूसरे से भिन्न होते है । 
अनुभव के लिये जो दृष्टि होती है, चह व्यक्ति की परिस्थिति से 
वनती है | इसी तरह वस्तु दशेन भी यथार्थ नहीं दो सकता। बस्तु 
स्वयं उपयोगिता पर निर्भर करती है, उपयोगिता मनुष्य की दशा 
पर । जिस सत्य को हम उन्नति विरोधी तत्त्वों हारा प्राप्त करते है, 
बह श्रवस्था मे उन्नति के कारण सत्य हो सकता है । वह अपेत्ताकूत 
सत्य है, पस्तुतः सत्य नहीं हो सकता। सत्य कदाचित्‌ इन टोनों 
से परे है। जव सत्य की प्राप्ति हेगल ओर माक्स दो विरोधी तत्त्वों 
द्वारा मानते हैं तव वे परंपरा से इसी प्रकार के निरन्तर मनुष्य के 
लिए डपयोगी सत्य की खष्टि भी मानते है। किन्तु यह संभव नहीं 
है। या तो वे पयोग प्राप्त सत्य सत्य नहीं है अन्यथा फिर पक सत्यवाद' 
में असत्य केसे हो जाता। इसको स्वीकार करके पहले प्रयोग को 
सत्य मानना भूल होगी। मेरा विश्वास हे जीवन एक प्रयोग है। 
प्रयोग में गलती भी होती हैं ओर कभी वह सही भी होता है । 
इसमे जो श्रसत्य हो, उसको छोड़ते जाना चाहिये, जो सत्य कल्याण- 
कारक मिले, उसको स्वीकार करने चलना चाहिये | विल्कुल 
निश्चित रूप स कोई सिद्घलान्त वना बैठना और उसके लिये मरने- 
मारने तक को उतारू हो जाना कभी श्रेयस्कर नहीं हो सकता । 


कश्यूनिज़्म की कट्टरता में भी वही दोष हैं, जो इन महापुरुषों के 
चलाये मार्गों में । 

दूसरी वात जो मैं कहना चाहता हूँ, कस्यूनिज्म में व्यक्तिवाद 
का हास है। 

क्या यह कभी संभव हुआ है कि समाजवाद के शासन मे सब 
व्यक्ति एक ही प्रकार से सोचें | मनुष्य यंत्र या मशीन तो है, नहीं 
कि वह एक ही प्रकार से अपनी बुद्धि का डपयोग करेगा। इसका 
अर्थ दुसरे शब्दों में तो यह हुआ कि मनुष्य के सोचने की इति हो 
गई । क्‍योंकि कोई भी वात जो कम्यूनिज्म के विरुद्ध है वह सोच 
नहीं सकता । समाज का विधान वबेसा करने पर उसे दरणाड देगा । 
इसके अतिरिक्त कम्यूनिज्म एक प्रयोग है, वह भी अभी तक पूरा 
नहीं हुआ । जिस रूस का उदाहरण भारत का समाजवादी हमारे 
सामने पेश करता है, उसके प्रयोग को अभी दिन ही कितने हुए है? 

मैं स्वयं कम्यूनिज्म को इस समय की एकमात्र औषध मानता 
हूँ किन्तु इतने ही रूप में जितने से व्यक्ति की शुद्ध आलोचना 
पद्धति की हत्या न हो सके | 

इसी प्रकार गांधीवाद भी दोषपूर् है। गांधीवादी गॉँवों की 
ओर मनुष्य को ले जाकर उसकी आवश्यकताओं को कम करके 
मशीन का नाश करना चाहता हैं। वह भी किसी प्रकार संभव 
नहीं है। यह तो ऐसे हुआ कि किसी एम० ए० पास विद्यार्थी 
से कहा जाय कि तू सब भूलकर पहली श्रेणी में प्रविष्ठ हो जा । 
न तो मनुष्य का इतना आगे वढ़कर पीछे हटना संभव है न उपादेय 
ही। इसके अतिरिक्त जब गांधीवाद धनी को राप्ट्र का रक्षक कहकर 
पुकारता है तव तो उस पर हँसी आये बिना नहीं रहती । धन 


जञ 


स्वयं एक ऐसा नशा है. जो मनुप्य को मनुष्य नही रहने छेता। 
उस अवस्था में क्या यह कभी संभव है कि गांधीवाद की पद्धति 
से धनी वास्तविक समाज का निर्माण करके समता प्रदान कर 
सके ? इसी प्रकार अहिसा का सिद्धान्त भी सर्वकालीन नहीं हो 
सकता। गांधीवाद के प्रयोग तो कम्यूनिज्म से भी अधूरे हैं। न तो 
उन प्रयोगों को सफलता ही प्राप्त हुई है न मनुष्य-समाज का ही 
निर्माण उनसे हो सका है | 

वस्तुतः कट्टरता एवं आत्मनिर्भर रहकर अपने को पूर्णता की 
ओर पहुँचने की मनुष्य की पद्धति उसकी शत्रु है। इसी से डसके 
डुख बढ़े है । इसलिये अन्धानुकरण मत करो, सोचो और प्रयोग 
करो--इसी मे जीवन की सार्थकता है । 


है है #( 


यह नाटक मूलतः रोमाण्टिक और विचार-प्रधान है । इसमें 
एक दृश्य में बुद्ध की जिज्नासा का बढ़ाना चाहता था । वह इसलिये 
कि इससे सत्य की खोज के लिये बुद्ध की जिज्ञासा ओर भी प्रवल 
हो जाती। वह ईश्वर, प्रकति तथा मन्नप्य के दुख के निदान को 
पूर्णतः खोजते किन्तु ऐसा जान-बृझकर नहीं किया, इससे नाठक में 
नीरसता की वृद्धि होती । नाटक में बेसी विचारधारा खेलनवाले 
को नीरस लगती | उसका एक कारण तो यह हैं कि जो लोग नाटक 
खेलते है वे थरायः ऐसे स्थल उड़ा देते है। मेने अपने आप ढेग्वा 
कि नाटक को थे केबल अपने मतलब का वनाकर उसका रुप 
बिगाड़ ढेते है । इसके अतिरिक्त उनमें स्वयं ग्राह्य-अग्राह्य की 
विवेचना का अभाव रहता है । 


बुद्ध भारतीय इतिहास के उज्ज्वल रल हैं। उनके. चरिज्न; 
उनकी हठता, आत्मज्ञान की खोज के लिये उनका त्याग भारत के 
लिये ही नहीं विश्व के लिये अज्ुकरणीय है। इन्हीं सब बातों को 
सोचकर उन्तके ऊपर लिखने की भेरी इच्छास्वरूप यह नाठक 
पाठकों, दर्शकों को भेंट किया जाता है। अपनी ओर से में इतना 
कह सकता हैं कि मुझे यह नाटक अच्छा लगा है । 


£ सितम्वर, १६४४ 
सनातनधर्म कालेज, 
लाहोर | 


उदयशंकर भदू 


हिन्दी-राष्ट्र के गांधी 
वाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन 
के 


सवल करों में 


--उदयशंकर भट्ट 


म्ुक्ति-फ्क 
पहला अक्ू 


पहला च्रय 


[ सध्या समय--एक छायादार बट्वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ अपने 
समवयस्क मित्रों के साथ बैठे हैँ । सिद्धाथ की वयस लगमग सोलह वर्ष की, 
वीरता, सुन्दरता की मूर्ति | अधोमभाग में कोशेय-पट,ऊपर जरीदार लाल रेशम 
की भंगुली | रलजटित अगद और ककण पहने हैं। लाल और पन्ने से जढ़ी 
हुई अ्रंगूठियाँ उंगलियों में | गले में मोतियों का हार। तूणीर बाणों से 
भरा हुआ | एक तरफ धनुष लटक रहा है। मत्री-पुत्र देवदत्त तथा नागरिक 
मित्र साधुक उसी वेश भूषा में ] 
सिद्धार्थ--कहो मित्र साधुक, इस बार मसगया में कुछ आनंद आया ? 
साधुक--(जो न जाने क्या सोच रहा है) गुरु जी कहते हैं--कुछ न-कुछ 
सोचते रहना चाहिए । किन्तु सममझ में नहीं आता 
कि क्‍या सोचूँ ? ठीक, यह एक चृक्ष है, कितना लंचा होगा ? 
* बहुत नहीं, फिर भी साधारण वृक्षों से वड़ा है। हाँ, इसके 
पत्ते दूसरे दुक्षों से भिन्न अवश्य हैं। ठीक, आगे हॉ 
आगे भी । 
सिद्धार्थ--साधुक, हमारी वात का कोई उत्तर नहीं ? 
देवदत्त--एकलव्य ने गुरु द्रोणाचाय को हाथ का ऑगूठा भेद दिया 
था। किन्तु साधुक महाशय सोचते हैं मे भेंट में पेर की एक 


२ मुक्ति-पथ 


अंगुलि ही दें । पर प्रश्न यह है कौन सी अंगरुलि दी जाय ? 
डुमांग्य से पेर की ऑँगुलियों का कोई प्रसिद्ध नाम भी तो 
नहीं है,? 

साधुक--नहीं, यह वात नहीं है। में सोचता हैँ, अमरवबलज्ली को 
लता कहना घोर सूर्खता हे । ओर लताओं के तो जड़ होती 
है किन्तु इसका तो कोई मूल ही नहीं होता। प्रश्न अधूरा 
होते हुए भी संगत है । आज ही गुरु जी ने बताया था कि 
प्रश्न सार्थक होना चाहिए। किन्तु पश्न यह है. । 

सिद्धार्थ--(हसकर) ठीक. 'परश्नः को प्रश्न कहना ही पहले सिद्ध करना 
होगा | यदि प्रश्न की जगह उत्तर होता ओर उत्तर की 
जगह प्रश्नतो. !? 

देवदत्त--तो उत्तर पहले होता ओर प्रश्न वाद को। मूल पीछे 
ओर शाखा पहले । पुत्र पहले ओर पिता उसके पश्चात्‌ । 

साधुक--सोचने का यह भी एक प्रकार हे। गुरु जी कहते हैं 
सोचते जाओ | तुम्हें मालम हे सिद्धार्थ, आज मेने गुरु 
जी से पूछा कि दार्शनिक बनने का क्‍या उपाय है ? उन्होंने 
कहा. सोचना । वस तभी से में सोच रहा हैँ । 

डेवदत्त--तुम्हारा सोचने का प्रकार बिलकुल अशुद्ध है। 

साधुक--किस तरह ! 

ठेवदत्त--इस तरह सोचो कि यदि बक्ष के मन॒य की तरह सिर 
लग जाता ओर मन॒प्य के हाथी के कान, गधे की प्रद्ध होती 
तो वह कितना सुंदर लगता ? 

साधुक--नहीं, नहीं तुम हँसी समभते हो। मैं सचमुच शीघ्रातिः 
शीघ्र टाशंनिक हो जाने की चिन्ता में हैं । 


पहला दृश्य 


सिद्धार्थ--इतनी जल्दी भी क्या है ! यदि दो चॉरे४दिंच-का विलस्व 
ही हो गया तो कोन पहाड़ टूट पड़ेगा ? 

देवदतत--आप नहीं जानते कुमार | साधुक को एक ज्योतिषी ने 
चताया है। 

सिद्धार्थ--क््या ? 

साधुक--कुछ मेरे सम्बन्ध में कह रहे हो ? मैं यह सोच 
रहा थाकि .। 

देवदत्त--जी, आपही के सम्बन्ध में। ऐसी महान आत्माएँ संसार मे 
आती ही कव हैं ? 

साधुक--(दाँत निपोरकर) यह तो मै केसे कहेँ। हॉ, ज्योतिषी ने 
मेरे सम्बन्ध में तुम्हें क्या वताया था ? 

देवदत्त--कहा था, शुभ संवत्सर के मिथुनाक में माघ कृष्ण छादशी 
के ठिन ८ घड़ी ४० पल तृतीय प्रहर मे एक दार्शनिक वालक 
का जन्म श्रेष्ठिबर कुन्त के यहाँ होगा | 

साधुक--नहीं युवराज, मैंने निश्चय किया हैं कि मै दार्शनिक 
वर्नूँगा । देवदत्त तो हँसते हैं। 

सिद्धार्थ-तो साधुक, दार्शनिक होते ही तुम क्‍या हो जाओगे ? 

साधुक--युवराज, दाशंनिक होते ही मनुष्य सब कुछ जान 
जाता है। 

सिद्धार्थ--अर्थात्‌ । 

साधुक-यही कि ठहरो मैं सोच लूँ। अभी हो तो नहीं गया हैं । 

देवदत्त--दार्शनिक होने के लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए, 
वह तुमने कहाँ किए हैं? 

साधक--हाँ, वह भी कह डालो । में किसी तरह का अभाव अपने 


हे सुक्तिपथ 


में नहीं रहने देना चाहता । कहो, किन्तु छम तो अभी 
दाशनिक हो नहीं। फिर में तुम्हारी वात कैसे मान लें? 
प्रश्न यह है । 

सिद्धार्थ--(हसकर) यह घश्न नहीं, उत्तर है। 

साधुक--ठुमने टीक कहा. यह उत्तर है। में सोचता हैं क्‍या 
आठवाँ पढाथ नहीं हो सकता ? यदि में दार्शनिक वन कर 
आठवां पदार्थ सिद्ध कर देँ तो कितना यश हो युवराज ? 

देवदत्त-व्यथ, तुम कहो नो पदार्थ है| ठब्यागुण, कर्म, विशेष 
सामान्य, समचाय, अभाव ओर मरी चिन्ताएँ, सोचने 
का प्रकार। 

साधक--नहीं नहीं, कुछ ओर सोचो । शुरू जी टीक कहते है, 
सोचते रहना चाहिए। 

सिद्धार्थ--अच्छा यह वताओ,आज ठुम्दे मृगया में कुछ आनन्द आया ? 

साधुक--आननन्‍्द' यह भी एक सोचने की बस्तु है। प्रश्न यह है 
आनंद हृदय की वस्तु है, अथवा मस्तिष्क की। 

देवठत्त--असुछ, यह अनुभव की चीज है, सोचने की नहीं । तुम 
दार्शनिक नही चन सकते । 

साधुक-कक्‍्या सचमुच ? नहीं, ऐसा न कहो भाई । 

( अ्रग-रक्षक ढेर-ढेर सब मारे हुए पशु लाकर पटक देते हैं | ) 

देवदत्त--ठेखो कुमार, यह हरिणी है । मैन पेट फाइकर सके वज्चे 
को निकाला है । कहाँ है बह बच्चा? ले आओ ! ( श्रगरज्ञक उस 
खून से लथपथ अधमरे बच्चे को लाता दँ ) 

अंगरक्षूक--जी तो जायगा | किन्तु! 

दूसरा--आओँखे अभी बंद है । सॉस ले रहा दे । 
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सिद्धार्थ--(उसे ध्यान से देखकर ) कितना निरीह पशु है ! तुमने बुरा 

किया ठेवदत्त । ( उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए। ) इसे थोड़ा 

जल दो । ( अगरक्षुक दौड़कर पानी लाकर उसके गले में डालते हैं) 

ऐसे पशुओं को मारते सें कोई वीरता नहीं है । 

देघदतत--आप वड़े भावुक हृदय है कुमार--स्रृगया के दो अर्थ हैं 
डुए पशुओं की हिसा और भोजन । 

सिद्धार्थ--हरिणी के पेट से निकले इस शाबक को देखकर न जाने 
मुझे केसा हो रहा है ! 

साधुक--( सोचता हुआ ) जड़ का चृक्त की चोटी से सीधा सम्बन्ध 
क्या हो सकता है, यही सोच रहा हैँ । 

देवदत्त--सोचो । (दो मछुए मछलियों की टोकरी लिए, आते हैं। ) 

पहला--चोघरी ने युवराज की भेट के लिए यह टोकरी भेजी है। 
वह स्वयं भी आ रहे है । 

देवदत्त--राजा स्वयं प्रजा को ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। 
मछलियाँ तो अच्छी देख पड़ती हैं । 

पहला--इस प्रान्त में इससे खुन्दर और स्वादिए मछली है ही नहीं 
श्रीमान ! स्वयं महाराज की सेवा मे कभी-कभी यही मछली 
जाती है। 

दूसरा--ए, ए, एए, ए, ( हाथ हिलाकर कुछ संकेत करता है |) 

सिद्धार्थ-देवदत्त-हहैं यह क्‍या ? क्या यह बोलता नहीं है ? इसे क्‍या 
हो गया ? 

पहला--यह गूँगा है महाराज ! 

सिद्धार्थ--गूँगा क्या ! क्‍या ऐसा भी मनुष्य होता है? ( आश्चर्य में 
भर जाते हैं ) 


ह. 
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पहला--यह बोल नही सकता. यह खुन भी नही सकता। 

सिद्धार्थ--तो यह अपना कार्य केसे चलाता होगा ? महान आश्चर्य 
है देवदत्त ! 

( गृगा 'ए, ए, ए, ए करता है, हाथ से सकेत करके न जाने क्या क्‍या 

कहता है ओर हँसता है । ) 

देवदत्त--यह प्रकृति का विकार है, यह क्या कह रहा है? यह बोल 
नहीं सकता. खुन भी नहीं सकता । 

पहला--हॉ महाराज, यह खुन भी नहीं सकता । यह कहता है मुझे 
कुछ भी कष्ट नहीं है । 

सिद्धार्थ--खुन भी नही सकता ? 

पहला--नही, उन भी नहीं सकता । 

देवदत्त--इसके नेत्र वड़े तीव्र है । इन्हीं के छारा यह काम चलाता 
हे। 

साधुक--है-है ' कया ऐसा भी होता है ? 

सिद्धार्थ--( सोचते हुए ) महान्‌ आश्चर्य है देबढत्त । 

देवदत्त--हमारे नगर में एसे वहुत से व्यक्ति है जो खुन नहीं सकते, 

.._ बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते । 

सिद्धार्थ--डेख भी नहीं सकते ! मे उनको टेखना चाहता हूँ । 

साधुक--मैं सोचता हैं यदि इसके जिहा नही है. तो यह भोजन केसे 
करता होगा ' 

साधुक--मल॒प्य जीवन मे रोता अधिक है, या हँसता अधिक है । हाँ। 

सिद्धार्थ--ऐसा ही हे क्या ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । 

टेवदत्त--में ठीक कह रहा हैं कुमार । यह तो संसार है, यहाँ बूढ़े, 
जवान, तले. लेंगड़े. अंध, काने सभी है । 
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सिद्दार्थ--यह सब कुछ मेरी समझ में नहीं आता भाई । 

मछुआ--युवराज चाहें तो यह गूँगा अपना नाच दिखाबे। यह 
गाता है। 

साधुक--यह तो क्रिया है न ! किन्तु प्रश्य यह है, कौन सी क्रिया है 
सकमेक या अकमंक ? 

देवदत्त--हाँ, हॉ, इससे कहो कि यह नाचे | 

( मछुआ गूगे को सकेत से नाचने के लिए. कहता है । गूगा नाचने 

लगता है। ए ए. ए ए. के उतार चढ़ाव के साथ गाता भी है | उसका दृत्य 

देखकर सब लोग हसते-हँसते लोट-पोट हो जाते हैं । केवल कुमार को 

कभी-करमी हँसी आती है। इसी समय ग्राम का चोधरी तथा अन्य लोग भी 

इकट्टू हो जाते हैं। जो उपहार वें लाए हैं वह युवराज के सामने रख दिया 

जाता है। धीरे घीरे ओर लोग मी आकर नृत्य में सम्मिलित हो जाते हैं । 

हत्य एक विशाल रूप धारण कर लेता है। सिद्धाय एक चेचक से मरी हुई 

कन्या के पास जाकर उसे देखने लगते हैं । ) 

सिद्धार्थ--ठहरो, ठहरो ' देखो. इस कन्या को क्या हो गया ! इसका 
संपूर्ण शरीर न जाने कैसा हो गया है ! 

चौधरी--( रपटकर कन्या को सिद्धार्थ के पास से इठा देता है ) जा, दूर 
हो । युवराज, इसके माता निकली है--माता ! 

सिद्धार्थ--माता क्‍या ? 

देवदत्त--यह एक प्रकार का रोग है कुमार ' 

सिद्धार्थ--रोग है. तो क्या यह मुझे भी हो सकता है ? 

सब--आपको क्‍यों हो । ईश्वर न करे। 

एक-सवको हो सकता है। 

सिद्धार्थ--देखो, वह कहता है, सवको हो सकता है। यह नाच वन्द 


पर सुक्तिपथ 


करो | मे नहीं सुनना चाहता । ( चुपचाप सोचते हुए बैठ जाते 
हैं। इतने मे महाराज शुद्धोदन तथा कुछ लोग आ जाते ह। 
सिद्धार्थ उठकर उनका अभिवादन करते हैं । ) 

शुद्धोदन--( पुत्र को सिर से सूघकर ) आज की मझगया अच्छी रही 
पुत्र ! 

सिद्धार्थ-हॉँ पिताजी ! हमने आज बहुत से पशु मारे है-व्यात्र 
रीछ, हरिण | किन्तु | 

मंत्री--महाराज, युवराज पूर क्षत्रिय है। 

साधुक-मनुप्य न तो ज्ञत्रिय है न ब्राह्मण । यह तो व्यर्थ की 
कल्पना है । 

शुद्धोदन--किन्तु क्या ? 

सिद्धार्थ--किन्तु अब में सुगया कभी न करूँगा। 

शुद्धोदन--क््यों ? हे 

सिद्धाथं--इन पश्चुओं में ओर हममे क्या भेद है ? हम और ये एक 
सेहीतो हे! 

मंत्री--यह तो क्षत्रिय का धर्म हे युवराज । 'जीवो जीवस्य जीवनम! 

सिद्धार्थ-व्य थे की हत्या किसी का भी धर्म हो सकता है यह मरी 
समभ में नही आता। देखिए, ठेचदत्त न एक हरिणी को 
मारा, उसके पेट से एक शावक निकला है । क्‍या यह हत्या 
नहीं है ? (उस बच्चे को देखफर ) कितना निरीह पश्चु हे ! 

शुद्धोदन--तुमने इन लोगों का नाच ढेखा युवराज ! बहुत अच्छा 
नाचते है । 

सिद्धार्थ--( चुप रहते है थोढ़ी देर बाद ) जी। यह केसी विचित्र बात 
है| इनमें एक गूँगा है जो बोल नहीं सकता। एक कन्या दे 
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जिसके शरीर में न जाने क्‍या हो गया है। क्‍या में भी ऐसा 
ही हो जाऊँगा पिताजी ! 

संत्री--शिव शिव कहो राजकुमार ! आप ऐसे क्‍यों होने लगे ? 

सिद्धार्थ--नहीं मंत्रीजी, में ऐसा क्‍यों नहीं हो सकता। में भी ऐसा 
ही हो सकता हूँ। एक व्यक्ति कह रहा था, सब ऐसे हो 
सकते हैं । 

शुद्धोदन--नहीं पुत्र, तुम ऐसे नहीं हो सकते । ( चोधरी से ) किसने 
कहा थ्रा ? 

चोधरी--( एक दूसरे को देखकर ) किसने कहा था ? इसने--इसने । 
( पकड़कर उसे मारने लगता है । ) 

सिद्धार्थ--नहीं नहीं, भारो मत । इसने सत्य कहा था । मैं भी ऐसा 
हो सकता हैँ। सब ऐसे हो -सकते हैं । संसार न जाने केसा 
है ? संसार मे अधे, काने, लूले, लेंगड़े सभी हैं। में उन सब- 
को देखना चाहता हैूँ। वे ऐसे क्‍यों हो गए ! ( ध्यानस्थ हो 
जाते हैं ) 

मंत्री--यह साधारण व्यक्ति नहीं हैं महाराज ? 

शुद्धोदन--मुझे डर लगता है मंत्रीजी । चलो, गोतम चलो । (उदास 
य्हलने लगते हैं ) 

सिद्धाथें--न जाने मुझे क्‍या हो रहा है। जीवन, रोग, सत्यु । 


५0३ मुक्तिपथ 
दूसरा दृश्य 


समय--१० वजे प्रातःकाल 


दो 


[ कुमार सिद्धाथ अपने प्रासाद के निकट वाटिका में टहल रहे हैं । 
बाटिका फूलों की सुगन्धि से महक रही है | बेला, चमेली, जुही, मालती, गेदा, 
सूरजमुखी के पीधे ठीक ढंग से लगे हुए हैं। बीच में अनार, नीबू, अमरूद 
आदि के इच्त भी हैं | उद्यान छोटा होते हुए भी बहुत सुद्ावना है | उद्यान 
के बीच मे एक संगमरमर का फब्वारा है, जिसमें चारों शोर अ्रप्सराएँ बनी 
हैं | उनके सिर से पानी की धार निकलकर चारों ओर बिखर रही है । फब्वारे 
के चारो श्लोर संगमरमर की कुर्सियों बनी हुई हैं । श्वेत रग के प्रासाद पर 
पडनेवाली सूर्य की किरणों की प्रतिच्छाया से फव्बारे के जल की लहरों पर 
एक नवीन अ्राभा दिखाई देती है | मानो वाटिका में सब्र श्लोर श्वेतिमा छा 
गई हों | साथ में सुकेशी नाम की परिचारिका--बह भी उसी अ्रवस्था की दे | 
सुकेशी चचल किन्तु शोमनीय मुखाकृति की लडकी है। नितम्ब तक लटकती 
केशराशि, जिसमे फूल गे थे हैं | स्तनों का भाग कोशेय पद्ध से बेंधा हुआ | 
बाहुओं में रन-जटित अगद, हाथों में स्वर्ण-ककण, अशुलियों में मुद्राएँ | 
सुकेशी राजकुमार के पीछे और कभी आगे हो जाती दे! क्रमी-कमी किसी 
पृष्प की ओर सकेत करती है। कमी कोई पुष्प तोड़कर कुमार का भेंट 
करने लगती है । चाहती दे वोलकर छठय की सब चचलता, सौन्दर्य और 
आनन्द को उँडेल दे | पर कुमार की भावमुद्रा से आतक्रित उसका सब शरीर 
सिमट रहा है। दतने पर भी उसक्री चचलता कम नहीं होती। चिढ़िया को 

तरह फुदक रही है | कुमार कभी श्राकाश की और देखते है, कभी फूलों की 

सुरभि पाने के लिये ठिठक उठते है। कभी क्रमी फ़ल तोढकर उस दरते ४ 

मानों उसके भीतर का कोई रहस्य पढ़ रद्दे हो ! एकाएफ ठदरकर - | । 
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सिद्धार्थ--( ध्यान से देखकर ) खुकेशी, क्‍या तुम वता सकती हो, इन 
पुष्पों में पररुपर अन्तर क्‍यों है ? 

खुकेशी--( एकदम पीछे घूमकर म॒स्कराती हुई) भला मैं क्‍या जानेूँ 
कुमार ? हॉ, इतना जानती हैँ, इनका यह अन्तर स्वाभाविक 
है । पर पुष्प तो प्रकति का चरम विकास है । 

सिद्धार्थ--मैं रह-रहकर सोचता हूँ,वीज मे इतना भेद क्‍यों है? क्‍या 
हम सभी इसी तरह एक्र प्रकृति के उद्दगार नहीं हैं ? 

सुकेशी--( यिरकती हुई फिर पीछे घूमकर ) प्रकतति मनुष्य के आनन्द 
का अन्‍्तद्वार है। इसके द्वारा हम अपनी चेतना में एक नवी- 
नता और प्राणों की स्फूर्ति पाते हैं । 

सिद्धार्थ--( ठहरकर ) तो यही खुख है जो हम जीवन मे पाते है 
चसस्‍्तुतः खुख तो आत्मा की विभूति है न ? 

खुकेशी--युवराज, मेरे जीवन में एक ही विचार उठता है। क्‍यों न मैं 
भी फूल की तरह खिलकर खझणष्टि को खुख से विभोर कर दूं, 
आकाश की उदग्न तारकमालाओं की तरह विश्व के ऑगन 
में फेल जाऊँ। क्‍यों न खुधांशु की किरणों के समान मनुष्य के 
अन्तस्तल को शीतलता के खुख से आप्यायित कर दूं। (कुमार 
की ओर देखकर ) तुम चुप हो । वोलते क्‍यों नहीं ? बोलो, 
निशानाथ की तरह आकाश में प्रति शत उठनेवाले खुख की 
भॉति मेरे जीवन का एक एक कण तुम्हारी सेवा में वीत जाय 
यही मेरी चरम आशा है राजकुमार ! 

सिद्धार्थ--पर मैं देखता हैँ हमारी तरह सव खुखी नहीं हैं। अभी 
उस दिन मैने एक बैल को देखाँ, उसका शरीर शिथिल था, 
उसके अंग में भुर्रियाँ पड़ गई थीं। उसकी देहयप्टि भूकम्प 
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की तरह डगमगा रही थी। बह सूखकर कंकाल मान रह 
गया था। ऐसा क्‍यों होता है खुकेशी, में यही सोचा कर्ता 
हू। 
खुकेशी-यह व्यर्थ की वाते है कुमार, संसार मे सभी कुछ अपने 
ढग से होता है. डसे कोई रोक नहीं सकता। (सोचकर ) 
जाने दीजिए। क्या आपको वह गीत खुनाऊँ जो उस दिन 
मेने लिखा था ? 
सिद्धार्थ--( सुकेशी को ओर ध्यान से देखकर ) गीत, गीत तो मानसिक 
वेगों का लय और ताल से सधा हुआ अवाध उद्गार है। 
उसमे तो वही रहता है जो वक्ता में उस समय के हृब्य की 
स्फर्ति होती है। क्‍या तुम मेरी चिन्ता के प्रतिफल स्वरूप गीत 
खुना सकोगी ? मुझे तो तुम चह गीत खुनाओो जो उस ठिनि 
९ गाया था। 
खुकेशी--( हाथ जोडकर ) अनुग्रहीत हैं, सनिये-- 
कौन हेस श्यगार करता ? 
ज्ञितिज में रवि स्व्प्त साथे, नील आँचल काल वाँधे , 
हर हृदय में भर प्रलनयमढ, बहाता शोणखित महानढ , 
घट मे पी सभी जीवन - स्वर्ग मिस सहार भरता , 
कौन हँस #ंगार करता ? 
कोन बजते रागिनी के, अमर गान चिह्गिनी के , 
तीघच्र कासल तार खीचे ठोंट जाता गाय मीचे ४ 
और हटी सीड, बिसरे स्थृम्त से शअगार घरता, 
कॉन हेस रंगार करता ? 
( गाना बन्द हो जाने पर सुऊेशी देखती है, कुमार पहले से भी श्रधिक 
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उन्मन एवं उदास हो उठे हैं। एकदम घबराकर पास जाती हुई ) क्‍या 

हुआ कुमार, क्या सोच रहे हैं ? 

सिद्धार्थ--वही, जो सोचने के लिये में पेठा हुआ हूँ ? 

खुकेशी--( घबराकर ) यह आप क्‍या कह रहे है ? 

सिद्धार्थ--( उसी ध्यान में ) सोचता हैँ, जीवन क्‍या इतना क्षण॒स्थायी 
है, जैसे मेरे स्वप्त संचित होकर इस गीत मे समा गये है। 

खुकेशी--( उसी मुद्रा से ) पर मेने तो यह आपकी प्रसन्नता के लिये 
गाया था। 

सिद्धार्थ--हाँ, ठीक है। इस गीत ने मुझे जीवन की ओर अधिक वेग 
से उन्मुख किया खुकेशी ! 

खुकेशी--( पीठ फेरकर घबराती हुई ) हाय, क्‍या करूँ! में क्या जानती 
थी कि इस गीत से कुमार आनंठित न होकर व्यञ्न हो 
उठेंगे। ( एकदम पैरों पर गिरकर ) मुझे इस गीत को खुनाकर 
यहुत दुख हुआ है। 

सिद्धार्थ--(उठाते हुए) नहीं, चिन्ता मत करो खुकेशी ' में यह सोचता 
हैँ कि जीवन के पीछे ऐसी कोन शक्ति है जो मानव के प्राणों 
को चूसे जा रही है। कटाचित्‌ जीवन का यह विलास 
स्थायी रह सके। 

सुकेशी--जीवन का विलास स्थायी है कुमार ! पाणों की खुख भरी 
हिलोर उठते उठते नवजीवन के चरम उत्कर्ष तक पहुँच 
जाती है तभी हमारा संसार सोने का हो जाता है। तुम उठो 
ओर एक वार देखो इन फूलों में कितना मद है, कितनी 
खुगंधि भरी है इनकी पंखुड़ियों में ।इनकी एक एक लहराती 
लता मे ? यही जीवन है, यही स्वर्ग है कुमार ! ( बादल की 
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एक घटा श्राकाश में छा जाती है, गढ़गढाहट होने लगती है, मोर 
नाचने लगते हैं, सब ओर प्रकृति का उल्लास छा जाता है। दोनो 
मृक, मुग्ध से उधर देखते रहते हैं । ) 

सिद्धार्थ--यह भी जीवन का एक रूप है। 

सुकेशी--आनन्ठमय . उद्लासमय ' 

सिद्धार्थ--( ध्यानस्थ होते हुए एकदम जागकर ) हॉ ! पिता कहते है 
संसार खुख से पूर्ण है ! शुरू कहते है, संसार कर्तव्य भूमि है। 
मौसी कहती है. तुम राज्य करने के लिये पेदा हुए हो। पर में 
क्या हैं, यह कोई नहीं बताता ! तुम बता सकती हो झुकेशी, 
में क्‍या हे--किसलिए हैं ? 

खुकेशी--में क्या जानेूँ कुमार ! वह देखो आकाश मे उड़ती हुईं हंस 
पंक्ति केसी खुन्दर दिखाई देती है ! मानो बादलों ने बड़े बड़े 
मोतियों की माला पहन ली हो । 

सिद्धार्थ--नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मालूम होता है, मानों नीले वाढल 
के क्तविक्षत शरीर से पीव की वेट निकलकर मालाकार 
वन गई हों । 

खुकेशी--नहीं कुमार, यह सब सोचन का तुम्हें अधिकार नहीं है। 
ठम राजकुमार हो। 

सिद्धार्थ--पर राजकुमार होने से कया कोई ऐसा सोचने का मेरा 
अधिकार छीन लेगा ! मुझे तो इस संसार में दुख ही दुख 
दिखाई ठेता है । 

खुकेशी-केसे ? 

सिद्धार्थ-अभी उस दिन में सगया के लिये निकला तो घूमते हुए 
मैने एक कन्या को ठेसा | एक गेँगे पुरुष को देखा। खगया में 
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हरिणी के पेट से बच्चा निकला मैंने अपने साथियों से पूछा, 
किन्तु वे डसका कोई उत्तर न दे सके। 

सुकेशी--वह तुम्हारा श्रम है कुमार । वह सब कुछ भी न था। 

सिद्धार्थ--घह सब कुछ भी नहीं था। वही तो था जिसने मुझे 
चिन्तित कर दिया है । 

खुकेशी-आप उन वातों को क्‍यों सोचा करते हैं ? 

सिद्धार्थ--न जाने क्‍यों ! पर मुझे इच्छा होती है कि यह सव वात में 
जान लूँ। 

सुकेशी--इन वातों को जानने से कोई लाभ नहीं है। आपको ज्ञात 
है, मे आपको प्रसन्न करने, आपका मनोधिनोद करने के लिये 
रक्‍खी गई हैँ | पर आप तो जैसे । 

सिद्धार्थ-मैं जानता तो कुछ नहीं हैँ। पर इच्छा होती है, प्रत्येक वस्तु 
का विश्लेपण करके संसार की एक एक चीज़ को जान लेँ। 
समभ में नहीं आता, यह सव केसा खेल है ? अच्छा सुकेशी 
तुम वता सकती हो, इन वादलों के पीछे क्‍या हे ? 

खुकेशी--आपको एक और गीत खुनाऊँ ! 

सिद्धार्थ--नहीं, गीत मैं नहीं सु्नेंगा । 

सुकेशी--कहिये तो वह नया नाच दिखाऊँ, जो उस दिन माधवी 
ने महाराज को दिखाया था| 

सिद्धार्थ--न्॒त्य मुझे तनिक भी आकृष्ट नहीं कर पाता। ( सामने ध्यान 
से देखकर ) ठहरो, देखो, सामने यह क्या गिरा । ( दोनों उधर 
ही दौड जाते हैं ओर देखते हैं कि एक हस तीर के साथ घायल हो 
कर छुट्पटा रहा है । कुमार उसे देखकर गोद में उठा लेते हैं और 
धीरे धीरे उसके शरीर से बाण निकालते हैं | बाण निकालने के बाद 
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उसे फब्चारे के पास ले जाकर उसकी चोंच मे पानी डालते हैं| 
ओर उसके शरीर पर हाथ फेरते हैँ | सुकेशी वेचेन होकर यह सब 
देखती रहती है । ) 

सुकेशी--( कुमार को तन्‍न्मय और उदास देखकर ) कुमार इतने उदास 
न हो। यह तो साधारण पत्ती है। ऐस हंस ओर पचासों 
मिल सकते है । 

सिद्धार्थ--तुम नहीं समझती खुकेशी. न जाने किसने इसे वाण भार 
कर घायल कर दिया। ( हस की ओर देखकर ) कितना मूक 
पत्ती है यह ' ( ऑॉखों में ऑसू छलछला आते हैं ) 

खुकेशी--पत्नी तो सभी सृक होते है कुमार ! 

सिद्धार्थ--क्या ही अच्छा होता कि में उसकी पीड़ा को जान पाता | 
यहि प्राण ठेकर भी इसकी रक्षा कर सकेँ तो मुझे बड़ी 
प्रसन्नता होगी । ( उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं | पक्ती जागता सा 
दिखाई देता है| ) 

सुकेशी--युवराज यह क्या कह रहे है ? शिव, शिव, कहाँ आप और 
कहाँ यह साधारण पक्ती। ( इतने म एक नवयुवफ बगिया मे 
प्रवेश करता है ) 

ढेवढत्त-है हे युवराज ! यह आप क्या कर रहे है इसे छोड़ 
दीजिये | यह तो मेरी मृगया है. टसे तो मैने सारा है। सच- 
मुच सकेशी आज का मेरा लक्ष्यमेठ अठट सिल्र हुआ 
लाइय्े कुमार, इस मुझे दीजिये | ( लेने को हाथ बढावा ६ ) 

सिद्धार्थ--( दृढता से ) नहीं, यह नहीं हो सकता । तुमने इस 
निरपराश्र की हत्या की है देवदत्त ' 

डेचउत्त--तो इसमे बुराई क्या हुई ? यह तो बहुत साधारण बात दे 
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सुकेशी--क्षत्रियों का यह तो काम ही हैं कुमार ! 

देवदत्त--ओर यह कोई नई वात भी तो नहीं है? 

सुकेशी-ऐसा तो सदा से होता चला आया है। के 

देवदत्त--यह किसी प्रकार का अपराध होगा ऐसी तो में कल्पना 
नहीं कर सकता। लाइये, लाइये न! यह मेरा है, मेने इसे 
मारा है। सबसे बड़ी वात तो यह है कुमार, कि. आज यह 
मेरी सबसे वड़ी विजय है। 

सिद्धार्थ--(आरचर्य से) यह विजय है? 

देवठत्त--आश्चय हो रहा है ? 

सिद्धार्थ--दूसरे की मृत्यु को तुम बिजय कहते हो। नहीं, में 
यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता । 

दोनों--( आश्चर्य और घबराहट के साथ ) क्‍यों ? 

सिद्धार्थ--मारने याले से जिलाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। 
इसलिये, उेखो यह पत्ती केस दया भरी दृष्टि से मेरी ओर 
देख रहा है ! नहीं भाई, यह पत्ती मेरा है। में इसे तुम्हे नहीं 
दे सकता। नहीं दे सकता । 

ढेवठत्त--परन्तु शख्रविद्या के अचुसार तो यह पक्षी मेरा है 
इस पर मेरा अधिकार है। आज यह मेरा आहार होगा । 

सिद्धार्थ--आहार ! यह तुम्हारा आहार होगा, (तड़प कर ) लज्जा 
नहीं आती कहते ! 

देवदत्त--( उसी इढता से ) लज्ञा की क्‍या वात है ! तुम राजा के 
पुत्र हो इसीलिये आज ऐसा कहते हो! (क्रोध से काँपने 
लगता है ) 

सिद्धार्थ--( हस को जमीन पर रख कर और देवदत्त के पास जाकर ) यह 
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तुम्हारा भ्रम है | में मज॒ुप्य की दृष्टि से प्रार्थना करता हैं 
कि इस पक्षी को तुम छोड़ ढो। 
देवदतत--तुम्हारी यह वात किसी तरह मेरी समझ में नहीं आती 
कि में इस पत्ती को क्‍यों छोड़ दें । 
सिद्धार्थ--इसलिये कि यह हिसा है। 
देवदत्त-परन्तु यह कोई नई वात तो है नहीं। ज्षत्रियों का तो 
यह आहार है । 
सिद्धार्थ--(ध्यान से सोचते हुए) यह आहार है? (स्वगत) में भी तो इसीका 
आहार करता हूँ। (प्रकट) नहीं, नहीं अब यह नहीं होगा | मांस 
का आहार ! नही. यह नहीं हो सकता। नहीं भाई टेवठत्त(चिन्ता 
मे घूमते हुए ) उेखता हैँ, नीचे से ऊंपर तक, भीतर से बाहर 
तक सभी बुरा है। क्या करूं ? नहीं, यह नहीं हो सकता | 
टेवदत्त--तो जो चाहो करो, मेरा पन्षी मुझे ढे टो । 
( शुद्धोादन ओर गोतमी का प्रवेश ) 
शुद्धोडन--क््या है कुमार ? 
देवदत्त--( सिर भुकाकर राजा-रानी को प्रणाम करता हुआ ) महाराज 
की जय हो, माता गौतमी की जय हो। न्याय की भिनक्ना... .. 
( एक तरफ को खड़ा हो जाता हैं )। 
खुकेशी--महाराज की जय हो, कुमार ने आर्य देवदत्त के शरविद्ध 
हँस की रक्ता की है । कुमार के प्रयल स हस फिर जी उठा 
है । कुमार उसे टेवदत्त का नहा दंना चाहते । 
सिद्धार्थ-महाराज, में न्‍्याय चाहता हैँ | देवटत्त ने इस पत्ती को 
मारा और मेने उस जीवित किया। अब इस पर किसका 
अधिकार है ? 
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देवदत्त--आयैशासत्र के अनुसार मारनेवाले का । 

सिद्धार्थ-किन्तु मेरे मतानुसार तो मेरा ही अधिकार है। मेने इसे 
फिर जीवित किया। 

गोतमी--( कुमार के पास जाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरती हुई ) में 
तुम्हे और हंस मेंगवा दूंगी वेटा, इस हस को देवउचत्त को 
दे दो। 

शुद्धोदन--में आज ही हंसों की कई जोड़ियाँ मेंगवा देने को कर्म- 
चारी भेजूँगा । 

खुकेशी--( कुककर ) प्रश्न यह नही है महाराज ' कुमार इस विक्ष॒त 
पक्ती को देवठत्त को केबल हिसा के कारण ठेना नहीं चाहते । 

सिद्धार्थ-पक्ती मे भी तो बेसे ही प्राण हैं जैसे मुझमे | दुखी 
के प्रति दया दिखाना मेरा कतंव्य है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य 
है। यदि देवदत्त इसकी रक्ता का बचन दे तो उन्‍हें यह पत्ती 
देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । 

सब--( आश्चर्य से ) पक्षी के प्रति दया ? 

देवदत्त--नई वात है। 

शुद्धोदन--वात बुरी तो नहीं है। 

सुकेशी--सर्वथा नई वात है महाराज ! 

गौतमी--कुछ समभ में नहीं आता | 

शुद्धोदन--देवदत्त, में चाहता हँ--स्याय होते हुए सी तुम यह पक्षी 
कुमार को दे दो । कुमार की इच्छा के सामने न्याय, अन्याय 
कुछ भी मुझे नहीं सूक पाता । ( गद्गद हो उठता है ) 

गौतमी--हाँ बेटा ! 

सुकेशी--हाँ, आये देवदत्त । 
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सिद्धार्थ-मे पक्ती पर कोई अधिकार नहीं रखना चाहता। केवल 
इतना चाहता हैं ....-.. | 

शुद्धोटन--हों कहो वेटा ! 

टडेवटच-में कुछ कुछ समभा रहा हैं । 

सिद्धार्थ --( अनायास ही ) सब जीवों पर दया ठिखाना ही मनुप्य 
का कतंब्य है। वहीं मे तुमस चाहता हैं देवठत्त। मुझे 
झोर कुछ नही चाहिए | यह लो ( हस को देवदत्त की गोद मे 
रख कर चले जाते हैं )। 

टेवटख--( आश्चर्य से ) सब जीवों पर ठया दिखाना ही मलुप्य का 
कतंब्य है । विलकुल नई वात हे । 

सुकेशी--सचमुच ऐसा तो कभी नही झछुना। गये, कुमार गये, मे 
भी जाती हैं। ( जाती है ) 

गीतमी--मेरा बेटा कितना उठार है महाराज ! 

शुद्धोठदन--( मयभीत होकर ) मुझे डर लग ग्हा हैं गीतमी, कही इस 
महत्ता ओर उदारता में मेरी श्रोखों का तारा ओमल न हा 
जाय | काई उपाय करो देवि ! मुझे ऑंघरा दिखाई पट़ रहा 
है । ( बेंठ जाता है ) क 

डेबदत्त--महाराज सावधान हो । 

गौतमी--उठिये पभो, कमा” आपकी अबहेलना नहीं कर सकते । 

अद्घोटडन--यदि तम छोग मेरी आॉँखो से नेस पाते, मेरे विश्वास से 
समभ पाले | मे नित्य स्वन्न में देखता हैँ, जसे कुमार का कार 
मेरे पास से छीनकर लिये जा रहा हो। जले बह मर पास 
पहने के लिये नही आया। तब जंगकर सीधा उसके पयक 


के पास दौइकर आता हैं ओर उसके कन्न में शासन पर 
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बैठा घएटों उस अभिनव मधुर मुख की ओर निहारता रहता 
हूँ। सगया के दिन से ही कुमार का रूप में ठेख रहा हैं। 

गीतमी-मेरे पेठ से न उत्पन्न होने पर भी जैसे यह मेरी आत्मा हो । 

शुद्धोदुन--प्रजाजन, वन्धचुजन, सभी कुमार को प्राण से भी अधिक 
चाहते हैं । 5 

देवदत्त--महाराज, बह हस राजकुमार को दे दीजिए । 

शुद्धोदन--न जाने क्या होगा, न जाने केसा होगा ' क्ष्या इसका कोई 
भी उपाय नहीं है गौतमी ? 

गीतमी--किसका महाराज ? 

शुद्धोड्न--में देखता हैँ सिद्धार्थ मेरे हाथ से जा रहा है। जो कोई 
भी कार्य में उसके मनोविनोद के लिए. करता हूँ उसमें कोई 
न कोई विश्थखला आ पड़ती है। 

गौतमी--इसका एक उपाय है महाराज ! 

शुद्धोदन--क्या ? 

गौतमी--सिद्धार्थ का विवाह * स्त्री संसार में सबसे मोहक बस्तु है 

शुछ्दोदन- सुझे संदेह है। कदाचित उससे भी कुसार डपरत न हो 
जायें। ( प्रतिह्ाारी का प्रवेश ) 

प्रतिहारी--जय हो महाराज की, महात्मा दर्शन किया चाहते हैं । 

शुद्धोठडन--हाँ, भेज दे । 

प्रतिहारी--जो आज्ञा | ( जाता है ) 

( महामात्य का प्रवेश ) 

महामात्य--जय हो महाराज की। 

शुद्धोद्न--आइए मत्रिवर, कुमाए के मनोविनोद के लिए क्या कुछ 
सोचा ! 
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महामात्य- प्रभो. कुमार के सामने नाचने. गाने के लिये काशी से 
नतंकियों का प्रवन्ध हो गया है। विश्वास है ग्रव उनका मन 
संसार की ओर से विरत न होगा । 
शुद्धोटडन--गोतमी का विचार हे कुमार का विवाह कर दिया जाय । 
महामात्य--में भी यही कहना चाहता था डेच ! 
( सुकेशी का प्रवेश ) 
खुकेशी--( घबराकर ) रक्षा कीजिये ठेवे ' 
शुद्धोटन--क्या हुआ खुकेशी ? 
सुकेशी--कुमार सिद्धार्थ जब से यहाँ से गये है. बहुत व्यग्र और 
डउठास है। 
शुद्धोटन--( वेचेन होकर ) न जाने भाग्य में क्या लिखा है महामात्य ' 
चलो ओर देखो महामात्य, आज से ऐसी व्यवस्था कर दो 
जिससे कुमार के सामने कोई वृढ़ा, अ्रधा, लेगडढ़ा. काना, 
रोगी तथा सतत न आने पावे | 
महामात्य--जो आना । 
( चले जाते हैं ) 


तीसरा दृश्य 

समय दोपहर 
[महाराज शुद्धोदन के प्रासाद का बाहरी भाग | सब कुछ दरबार के ढंग से 
सजा है | शुद्धोदन का आसन ग्वाली है झर उसके दाएँ-याएँ मंत्री, मद्ा- 


मत्री, सामन्‍त तथा अन्य राज-कर्मचारी बठे हैँ। उतने में चोयदार मर 
के आने को सूचना देता है श्रीर दो परिचारिफा एबं कुछ श्रगर्त्षर्यों हे 


तीसरा दृश्य श्३ 


साथ शुद्दोदन प्रवेश करते हैं। सब लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं 
आर यथास्थान बैठ जाते हैं। | 

शुद्धोदन--( मत्री की ओर देखकर ) मंत्रिन, कुमार के मनोविनोद 
के लिये जिस नतंकी को काशी से बुलाया गया है उसका 
क्या हुआ £ 

मंत्री--महाराज, वह आगई है | अभी डपस्थित हुआ चाहती है। 

शुद्धोदन--परन्तु देखो, (धीरे से) सिद्धार्थ को यह सव ज्ञात न हो। 
हमे तो केवल उनके विचारों में परिवर्तन करना है। 

मंत्री--( हाथ जोड़कर ) ऐसा ही होगा । 

शुद्धोदन--कुमार अभी नहीं आये। 

एक परिचारक--आते ही दोंगे। आपके पधारने की सूचना उन्हें 
दी जा चुकी है। 

शुद्धोदन--मंत्री, क्‍या तुम्हारा विश्वास है कि कुमार का हृदय 
परिवर्तित किया जा सकेगा ? 

मंत्री-मुझे विश्वास है महाराज ! वे कथाएँ अभी वहुत प्राचीन 
नहीं हो गई है जब ऋषि मुनियों की तपस्याओं को देवराज 
ने इन्हीं के द्वारा भंग कर दिया है । 

महामंत्री--वालकों का हृदय वड़ा कोमल होता है। उन पर जिस 
प्रकार के विचारों का प्रभाव पड़ता हैं, घे उसी तरह के 
हो जाते हैं । 

मंत्री--आपका कहना यथार्थ है। 

महामंत्री--विचारों से ही मनुष्य का निर्माण होता है । 

शुद्धोदूच--पर ढेखता हैँ, कुमार के सम्बन्ध में यह वात पूर्ण रूप 
से लागू नहीं होती। 
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एक कमचारी- उनको आकृति उेखने से क्षात होता है वे साधारण 
पुरुष नही है । 
महामत्नी--उनके भीतर कोई अलोकिक शक्ति देख पड़ती है । 
सभासइ--प्रत्येक वालक डेश्वर का अश लेकर उत्पन्न होता है। 
यह कोई आश्चय को दात नही है। परन्‍्त ससार के बाता- 
त्ररण एवं साया मोह में उसका सब प्राचीन रुप तिरोद्धित 
हो जाता है । आर समय पाकर वह पूरा ससारी वन जाता 
हे । 
महामंत्री--फिर भी संगीत वातावरण का जीवन के निर्माण में बहुत 
बड़ा हाथ है । बह देखिये कुमार आ रहे है । 
(एक ओर से कुमार सिद्धार्थ का प्रवश | और उधर सामने के उयान 
की सीढियों से छुम छुम की वनि सुनाई देती है और ताल के साथ 
नतंकी नीचे उतरती है। कुमार चुपचाप श्रासन पर बेठ जाते है। कुछ 
व्यानस्थ से ओर सब तरफ देखकर वे'भी निलिप्त भाव से उसी नतेंक 
की पदगति को देखने लगते हैँ । उस नतंकी के शपुरओो से उठने बाली 
पदगति मे इतनी तनन्‍्मयता बढ जाती है कि उस ध्वनि फे अ्रतिरिक्त 
सब ओर शान्ति छा जाती है । अन्त म नतंकी भीरे धीरे श्रावर नानने 
लगती है | बहुत देर नाचने के बाद एक्राणक गाती है 2 
हास भीने, स्खति, सलज दृग प्राग में पुलकफन संथाये। 
हेटते क्सिसो ने जाने 'बम्च आलिगन भिगाये , 
बारगी में गान निरने-- 
हेस चले अनुगग बासित , 
ट्गो७। ने बीती फानी-- 
की कहानी यही गलसिनस ; 
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प्रिय अधर की विंजलियों ने छू च्यथा के रघास घोये , 
हास सीने, स्टथाति, सलज हग आशण प्रिय पुलकन सेंजोये । 
कौन तुस चितवन नशीली 
से उलक वन गीत जाते? 
ओर र्मो के कुहर से 
फॉकते फिर सीन आते ? 
हास भीने, स्मति सलज दृग स्वर आलिंगन भिगसोये। 
यह सिली क्यो सधुर सिहरन प्यास सॉँसो में पिरोये । 
से सथुरतम स्वप्न सुख पी--, 
भूल अपना मन चुकी हैँ। 
ढूव छवि की सरित मे सब-- 
भूल अपनापन चुकी हूँ। 
कोन तुम गुपसुप हृठय में आज बन अनजान सोये ? 
हास भीने, स्टति सलज हृग प्राण सें पुलकन सेंजोये । 

( गायन समाप्त हो जाता है । उसके बाद भी सभा में उसके वातावरण का 
प्रभाव रहता है। ओर ,एकाएक सारी समा आनन्दातिरेक से अमभिभूत हो 
उठती है ओर वाह बाह की <्वनि से "सम्पूर्ण वायुमडल गंज उठता है। ) 

शुद्धोदच--कला सचमुच जीवन के विकास मे सद्दायक शक्ति है । 

राजकबि--परसन्तु काव्य-खूष्टि इस कला से ऊँची चस्तु है महाराज ! 
छत्य सूक भावों का अभिनय है, गायन स्वर सौन्दर्य है 
किन्तु काव्य में तो दोनो प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। 
उसमे भाव एवं स्वरों के आरोह अचरोह के साथ जीवन की 


उन गतियों का भी चित्रण होता है जो मनपष्य से प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष सस्वन्ध रखती हैं | 


से हि 
हे मुक्तिपथ 


शुद्धोटडन--इतना होते हुए भी प्रत्येक कला का अपना अलग अस्ति- 
त्व है. भिन्न रूप है कविवर ! 

राजकवि--महाराज ? पर इनका परस्पर सम्बन्ध भी है। नृत्य कविता 
की वाह्याल॒कृति है. संगीत कविता की स्वर-साथना है 
परन्तु कविता इन दोनों का आवरण पहनकर और भी 
उज्ज्वल रस प्रदान करती है। इसीलिये उसे 'घह्मास्वाठ 
सहोदर” कहा गया है । रस ही जीवन है, ओर रस ही 
काव्य । 

सिद्धाथ--महाराज, कविता एवं संगीत में यदि व्यवहार पक्त पुष् 
नहीं है तो वह ओर चाहे जो कुछ हो. कला नहीं है। कला 
जीवन की अभिव्यक्ति का साधन है साध्य नहीं । यह 
विवेक तो कला में होना ही चाहिये । 

महामंत्री--कुमार वहुत गहरी वात कह रहे है महाराज ! 

राजक--बिकला को जीवन का अंग-विशेष मानना कला की हत्या 
है। कला सृष्टि का खाध्य है, समाज का साध्य है। कला इन 
ढोनों के विकास का लक्ष्य होना चाहिये. तभी कला कला है। 
आ्राज तक हम लोग ऐसा ही मानते आये है । 

सिद्धार्थ-किन्त॒ जैसा हम मानते आये है चैेसा ही बराबर मानते 
जाना क्या विवेक है सुमुख जी ? रोग से पीड़ित, बुद्गावस्था 
से जर्जर, दुर्भिक्ष अथवा भूख से विगलित का आपकी यह 
कला कीन सा सुख हेती हैं, यद् मेरी समझा से नहीं आता । 

सुमुख--डत्नत कला उन लोगों के लिए नहीं हे जो भ्रखे है, जर्जर ह, 
बुद्धता से पीट्ित है| प्रत्येक रोग की एक ही झआपध नहीं 


्ज 


हो सकती युवराज : 


तीसरा दृश्य न 


सिद्धार्थ--तो आपकी कला जीवन के कोन से अंग' को पूरा करती 
है, क्या में जान सकता हैँ ? 
खुसुख--( आश्चर्य से ) कौन से अंग को ! वह तो जीवन के विकास 
में सहायक है । 
सिद्धाथे--किस' तरह ? 
शुद्धोहन--यह सव क्या परम्परा से ऐसा होता नहीं आ रहा है ? 
तुम राजकुमार हो। तुम्हे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिये 
वेटा ! राजा और राजकुमार को तो अपनी मर्यादा के लिए 
इस कला की रक्षा करनी ही पड़ती है । नहीं तो राजा और 
प्रजा में सेद ही क्या रहेगा 
खुसुख--राज्यश्री का यह अंग है युवराज ' 
महामंत्री--राजा ईश्चर का अंश होता है ! 
सिद्धार्थ--ये सब वातें मेरी समझ में नहीं आतीं पिताजी ! धत्येक 
बस्तु का उपयोग हमारे जीवन से निश्चित होता है'। संसार 
में जो कुछ है वह जीवन के लिए है, मनुष्य के विकास के 
लिए है, मनुष्य के दुख को घटाकर डसे खुखी वनाने के 
लिए है। 
सुमुख--परन्तु कविता का नहीं, वह तो मनोरंजन है। क्या मनोरंजन 
जीवन के विकास में सहायता नहीं देता ? 
सिद्धार्थ--मनोरंजन अपने रूप मे शुद्ध नहीं है। वह किसी अंश में 
खुख में विकृत खुख की चुद्धि कर सकता है. वास्तविक खुख 
उत्पन्न नहीं कर सकता। वाल्मीकि के मुख से जो सबसे 
पहिली कविता निकली, वह मनोरंजन के लिए नहीं थी। वह 
तो एक प्राणी के दुख में सहानुभूति का उद्गभार था। वही | 


श्र सुक्ति-पथ 


सहानुभूति घाणीमात्र को चाहिये। यढि आपकी कला--च्ृत्य, 
संगीत, कविता--हमे वह सहानुभूति 5 सके तो उसमे 
कला का सफलता माननी चाहिये । 

शुद्धोडन--ठछुम तो राजकुमार हो वेटा ! तुम्हे ऐसी वाते नही सोचनी 
चाहिये । 

सिद्धार्थ--सव मुझसे यही कहते हैं कि से राजकुमार हैँ; पर राजकुमार 
होने से क्या में मनुष्य नहीं हैं ? सुझमे साधारण जगत के 
डुख खुख नही है ? क्‍या साधारण के दुख सुख को देखकर 
मुझे राजकुमार होने के नाते उन्हे भुला देना चाहिये? मे केसे 
कहें पिताजी, कि मुझे ये चत्य, सगीत बिलकुल अच्छे नहीं 
लगते | हे राजसभा के विद्धानो, क्‍या तुम मुझे ऐसा कोई 
डपाय वता सकते हो जिसके हारा में संसार में मनुष्यमान्र 
को दुख से रहित देख सकूँ ? यदि में राजकुमार हैं, तो भी 
मेरा यह कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का सदा खुखी बेखें । 

( सारी सभा सिद्धार्थ के कथन को सुन कर “धन्य वन्य! कह उठती है। फेवल 

शुद्धोंदन के मुख पर उठासी छा जाती है । इतने में पॉच ब्राक्मण सभा मे 

प्रवेश करते हैं । ब्राह्मणों के सिर घुटे हुए, आधा सिर चोटी से घिरा, त्रियुरद 

लगाये, गले में एक सफेद श्रेंगा्ठा तथा मोटी रुद्राक्ष की मालाएँ, बाह, 

पीठ ओर पेट छाती पर भस्म लगी हुई, नीचे, वोतियों खड़ाऊँ पहने हुए है । 

राजा ब्राह्मणों फो आया जान सिटासन से उठ कर खठा हो जाता है तथा 

ब्राह्मणों से बेदने के लिए आग्रह करता है परन्तु ब्राह्यग बसे सद्ठ रहा क्र 

फ्हने लगते ८। ) 

पहला ब्राह्मण--हम रात ढिन एक करके केबल नप में निमभझ गहने 

बाले त्राह्मण, है राजन नरी सभा मे आये है। 
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व्या है। 

शुद्धोदच--आज्ञा कीजिये महाराज, सेवक उपस्थित है। 

तीसरा ब्राह्मए--परशुराम का रक्त अभी विलकुल शान्त नहीं 

हो गया है। 

चौथा--यह कहना चाहिए कि गत्येक ब्राह्मण परशुराम है। और 
परशुराम होने से क्या होता है, ब्राह्मण की तो भुकटि ही 
संसार का संहार कर सकती है। 

पॉचवॉ--हमारे पास मंत्र का वल है। 

शुद्धोदुन--ठास उपस्थित है। आप लोग चेठ जाइये। 

पहला वच्राह्मए--हम बैठ नहीं सकते । हमारा अपमान हुआ है। 
हमारे घर्म का अपमान हुआ है। 

महामंत्री--त्राह्मणबर, आप लोग विराज । महाराज आपकी वातों को 
सुनने के लिये तेयार हैं । 

मंत्री--बैंठ जाइये महाराज ! ( सब लोग बैठ जाते हैं। केवल एक ब्राह्मण 
खड़ा रहता है। ) 

पहला ब्राह्मणु--राजन, हम आपसे न्याय कराने आये है।कल 
महामरणडप में हम लोग यज्ञ कर रहे थे, वलि के लिए छाग 
भी वहीं बेचा था कि राजकुमार सिद्धार्थ ने हमारा अपमान 
किया । हमारे धर्म में व्याघात डाल दिया। हमारे यजमान 
को प्रदक दिया। 

सव--केसे केसे ? 

दूसरा ब्राह्मण--( खढ़े होकर ) वलि न होने दी और यज्ञ अधूरा रह 
गया। ( बैठ जाता है। ) 


दूसरा ब्राह्मण-तठुक्के मालूम हैं हमने राज -पाद सब छोड 


रा सुक्तिपथ 


तीसरा ब्राह्मण--(खडे होकर) यजमान ने यज्ष नहीं किया और चेसे 
ही यन छोड़कर चला गया। 

चौथा व्राह्मण--यह ब्राह्मण जाति का अपमान है । धर्म का 
अपमान है । 

शुद्धोदन--सिद्धार्थ क्या आपके यज्ञ में गये थे ? 

सब ब्ाह्मण--नहीं, उनका एक व्यक्ति था। 

मंत्री--सिद्धार्थ का व्यक्ति ? 

सब ब्ाह्मण--हाँ सिद्धार्थ का आठमी देवदत्त । 

मंत्री-मेरा पुत्र देवठत्त ? 

दूसरा ब्राह्मण--ब्रह कहता है-यज्ञ में हिसा नहीं होनी चाहिये। 
उसने हमारे यजमान को वहकाया है। 

मंत्री--ठेवदत्त मूर्ख हे, अब है । आप लोग उसको क्षमा कीजिये। 

शुद्धोइडन--इसमे कुमार का कोई हाथ नहीं है। कुमार निर्दोप 
है महाराज ! 

सिद्धार्थ--(खड़े होकर) ठेवदत्त ने क्या किया, यह मुझे नहीं मालूम 
किन्तु देवदत्त ने यदि छाग को वलि होने से रोका तो वह 
मरी ही प्रेरणा समझी जानी चाहिये महाराज ! मन ही 
हेवदत्त को यह शिक्षा दी है । 

सभा के लोग-यह शिक्षा अज्चित है। धर्म में हस्तक्प करने का 
कुमार को कोई अधिकार नहीं है । 

ब्राह्षण--राजा को भी, राजा धर्म की रक्षा के लिए हे विनाश के 
लिये नहीं । यह महा अ्दुचित हुआ हे | 

महामंत्री-थन में दी गई वलि हिसा नही कही जा सकती । 

सिद्धार्थ--टिंसा सव जगह हिंसा ही है। चाहे बह यप में हो अथवा 
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ओर कहीं | धर्म हिसा का उपदेश नहीं देता। धर्म जीवन 
है सत्य नहीं। यह हमारा अज्ञान है, धर्म का विकृत रूप है। 
ऐसे धरम को हमें नहीं मानना चाहिये। 

सारी सभा--यह घोर पाप है। धर्म के सम्बन्ध मे कुमार को कुछ 
भी कहने का अधिकार नहीं है। उसे प्रायश्षित्त 
करना होगा । 

सब व्राह्मण--सिद्धार्थ दोषी है । उसे दुएड' भोगना ही पड़ेगा । धसे 
का अपमान असह्य है। 

सिद्धार्थ--मैं सब प्रकार का दरड भोगने को तैयार हूँ, किन्तु यज्ञ मे 
हिसा मुझे सद्य नहीं है । 

सब ब्राह्मए--स्वीकृति भी पाप है । राजन, हम आपसे न्याय 
चाहते हैं । न्याय कीजिए । 

मंत्री--इतना होते हुए भी मूलदोपी देवदत्त है सिद्धार्थ नहीं । 

सिद्धार्थ--नहीं, यदि यह दोष है तो में दोषी हूँ, देवदत्त' नहीं। 

सभा के कुछ लोग--न्‍्याय कीजिए, न्याय कीजिए। धर्म ऐसा अना- 
दर नहीं सह सकता। 

( देवदत्त का प्रवेश ) 

सब ब्राह्मण--यही है, यही है । धर्म का विध्वंस करनेवाला । 

देवदत्त-हिंसाहीन धर्म ही सत्य धर्म है। इस धर्म की रक्षा के 
लिए में सब प्रकार का दर॒ड सहने को डद्यत हैँ महाराज ! 

सिद्धार्थ--देवदत्त' ने कोई पाप नहीं किया। इसलिए उसे दण्ड 
नहीं विया जा सकता। यदि उसे दण्ड देना है तो मुझे दरड 
दीजिए। में भोगने को तेयार हूँ। 

सभा में एक आदमी--दोनों दर्डनीय हैं । 


शेर सुक्तिपथ 


दूसरा आदमी--नहीं, ढेवदत्त को दण्ड देना चाहिये । 

तीसरा आदमी- मूल प्रेरक होने के नाते कुमार दोपी है। 

शुद्धोहन-मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर देखता हैं 
यजत्न में हिसा को रोकना पाप अवश्य है। धर्म मे व्यवधान 
करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। किन्तु देबकत्त 
के विरोध करने पर भी वह नि्ोप है। 

मंत्री--ओर राजा एवं राजकुमार निष्पाप है ॥ 

शुद्धोद्न--( खडे होकर ) मे ठेखता हैँ कि सिद्धार्थ दोपी है। ओर मे 
सिद्धार्थ के वदले.. (चुप हो जाता है तथा आँख मे ऑसू छुलछुला 
आते ह फिर बोलते हैं ) मे सिद्धार्थ की जगह ब्राह्मणों का ठण्ड 
सहने को तेयार हैँ। सिद्धार्थ वालक है। ( बैठ जाते हैं ) 

/ महामंत्री--त्राह्मणोे, दोप स्वीकार करना भी एक प्रकार का प्राय- 

श्चित्त है| वालक होने के नाते सिद्धार्थ अपराधी नहीं है, 
इसके अतिरिक्त । (सिद्धार्थ बारबार बोलने को खडे होते 
हूँ पर बोलने का समय न मिलने के कारण बैठ जाते हूँ ) 2सके 
अतिरिक्त (इधर-उधर देखकर ) हॉ तो में कह रहा था 
इसके अतिरिक्त महाराज न स्वयं सिद्धार्थ का ढोप अपने 
ऊपर ले लिया है । इसलिये राजा होने के नाते वे भी निर्दाप 
है । यदि आप चाहे तो उस यजमान को टरण्ड दियाजा 
ख़कता हें जिसने इस प्रकार का पाप किया है । 

सिद्धार्थ-- उठकर ) मे॑.। 

महामंत्री-प्रिय ब्राह्मण एवं सभासदो, मुझे टस बात का दुस है 
कि आपके यजथ में विध्न डाला गाया। 

( यज़मान का प्रत्रेण ) 


चौथा दृश्य झ३ 


यजमान--डुहाई मद्दाराज की, मैने सुना है कि अकारण ही कुमार 
देवदत्त को दण्ड दिया जा रहा है इसलिये में आया हूँ । 
में विश्वास करता हैं, यज्ञ में ह्विसा नहीं होनी चाहिये । 
यह कुमार देवदत्त की शिक्षा है जिसने आज मेरी आँखें 
खोल दी हैं। महाराज, मुझे दरड दीजिये, में सहने को तैयार 
हैं। ( शिर झुका कर बैठ जाता है ) 

सच ब्राह्मण--नास्तिक सेठ सभा में उपस्थित हैं। धर्म के घातक 
इस सेठ को दरड ठेना चाहिये। ग 

एक सभासद्‌ू--इसका यह अपराध अमार्जनीय है। 

दूसरा सभासदू--मूल पापी यही है। 

तीसरा सभासदु--यही दोषी है। 

सिद्धार्थ-मद्दाराज, मै प्रार्थना करता हैं कि यह पुरुष निर्दोष है। 
हिंसा किसी भी तरह धम नहीं हो सकती। 

महामंत्री--महाराज की आज्ञा है और में भी समभता हैँ कि पूर्ण 
विचार के साथ न्याय किया जाय । धर्म का तत्व वड़ा गहन 
है।यह साधारण भनुष्यों की बुद्धि से वाहर है इसलिये इसका 
निर्णय कल पर छोड़ा जाता है । कल सन्‍्थधागार में त्यायाध्यक्ष 
का जो निर्णय होगा, वह्दी प्रजाजनों को मान्य होगा। 

शुद्धोदन--इस' समय सभा समाप्त होती है। 

( परदा गिरता है ) 
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एक भूले पर सामने बिछे हुए आसनों पर वाद्य साधनों के साथ सखियाँ 
बैठी हैं । गोपा कुछ उन्‍मन है, सखियाँ उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न कर 
रही हैं । सब कन्याओं की वेश-सूषा सुन्दर; कटि के नीचे रेशसी वल्न, स्तन 
चोली से ढके हुए, बाल लहराते और फूलों से गेंथि हुए. | एक के सिर पर एक 
वेणी है दूसरी के दो | शरीर पर श्राभूषण । गोपा सत्रह साल की अभरे हुए 
यौवन की शान्त गभीर आकृति की वयस्क बाला है। उसके केशपाश फूलों 
से गँथे हुए, सहज, सतेज सुन्दर मुखाकृति, गेहुँआ रण, दुबली देहयबष्टि 
विशाल नेत्र गहराई लिए. कण विस्फारित बैठी सोच रही है | हाथ में एक 
फूलों की माला है जिसके एक एक फूल को मानों ध्यान से देख रही है। 
कभी ध्यानस्थ हो जाती है, कभी सखियों की ओर देखने लगती है ! सत्ियों 
के नाम हैं चारुद्दसिनी और विद्युत्माला। ) 
चारु--राजकुमारी, आज का समाचार तुमने खुना ? 
विद्यत--त॒ुम जो कुछ समाचार लेकर आती हो डसमें राजकुमारी 
के खुनने योग्य कितना रहता है, यह हम जानेती है। 
चारु--कलिका के कुसुम वनने मे श्रमर का गुंजन ही अधिक रहता है, 
समुद्ठ की तरंगों में शशि के हास की तरह तुम्हारी दशा हैं। 
विद्युत--मेरा आशय यह है कि उसमे तुम्हारी इच्छाओं की प्रतिः 
ध्वनि ही अधिक होती है, तुम्हारे यौवन के उभारों का 
चमत्कार ही अधिक होता है | हृदय की अठृपत अमिलापा 
ही अधिक बोलती है । 
चारु--चराहर से भले होने का कोई स्वॉग न कर सके तो भीतर भी 
क्या उस वैसा कहा जायगा ? 
विद्युत--जिसने जीवन में कप न किया हो उसमें वाहरी वनावर्ट 


# ० 


भी नहीं होती । 
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चारु--अर्थात्‌ । 

विद्युतू--तुम्हारे भीतर डठने वाले प्रणय-धूम ने राजकुमारी की 
अपेक्षा तुम्हे अपनी ओर देखने को अधिक तनन्‍्मय कर दिया 
है । सखि, तुम फ़ूलो की कविता सुनती हो, कलियों से अपने 
समय की तुलना करती हो, म्रग से आँखें लड़ाकर उनकी 
विशालता नापती हो | इसीलिए कहा कि तुम जो समाचार 
लाती हो उसमे तुम्हारी ही अभिलापा बेगवती होती है। 

गोपा--रुन्दर । 

चारु-ओर तुम जो कुछ कहती हो, वह दूसरों की विरह-वक्ि में 
जला हुआ, दूसरों के स्वप्तों में पला हुआ, दूसरों की वातें 
होना, मानों तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। वेचारी भोली, 
निरफपराध वालिका निःशुन्य । 

विद्युत--इनद्व ने शची को सर्वस्व॒ समपेण करने ओर अमरावती का 
राज्य ढे देने के वाद भी देखा कि उसका मुख सदा उदास 
रहता है। उसके हृठय मे सठा ही एक तीत्र अभिलापा 
जागती रहती हैं | 

चारू-- कि वह विद्युत्‌ की मादकता को, तीव्रता को एक घुँट में 
पान कर जाय । 

विद्युत---ऋमढेव की स्त्री रति के वाद उसे क्या वनना शेप रहा 
होगा, इसकी कल्पना चारूु के अतिरिक्त और कौन कर 
सकता है। ( गोपा से ) तुम वताओ | 

गोपा--मैं क्‍या जानेँ यही होगा, कि इन्द्र उसके चरणों के जावक 
से अपने मुकुट को सठा अभिपिक्त करता रहे | 

विद्युतू--नहों, ख्रो यह नहीं चाहती। 
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चारु--कि वह क्‍यों न और भी अधिक झुन्दर हो सकी । 

गोपा--छुन्दर तो वह है, फिर शची ऐसा तो चाह नहीं सकती । 

विद्युत--हाँ, सुन्दरता की सीमा नही की जा सकती | चैंसा सोचना 
तो कदाचित्‌ शची के लिए ठीक न होगा । फिर भी मे ठेखती 
हैं, शची के हृदय में एक इच्छा थी । 

गोपा--खत्री ही इसे जान सकती है कि शची कया चाहती थी। 

चारु--साधारण स्त्री नही, विद्युत्माला जेसा। 

गोपा--जिसके भी हृटय हो ॥ 

चारू-- जिसके भी हृटय में आग हो, जिसकी आँखों म॑ फूलों की 
मधुरिमा, बारुणी की उत्तेजना ओर सॉँसों में खुगन्धि हो। 

विद्युत--( हँसकर ) बह मुभमे नहीं, तुममे है । हाँ. तो मे कह रही 
थी कि शची क्‍या चाहती थी. ” 

गोपा--क्या चाहती थी। 

चारु--सचमुच कोई अद्भुत विचार उसके हृढय में जाग उठा 
होगा। विधाता ने क्या कान लगा कर उस समय नहीं 
खुना ? 

गोपा--विद्युत्‌ जो थी विधाता की ललित प्रतिमा । (हँसती है ) 

विद्युतू-बह हमारा बड़ा झ्ग दूसरे म्रगों को रहने नहीं देना 
चाहता | उन्हें मारता है। डर कर बचारे छोटे झ्ुग सठा 
उससे दूर दृर रहते है । 

चारू--समम गई । 

गोपा--क्या, मे चतलाऊँ । 

विद्यर--ठॉ. शची । 

चारु--शची चाहती थी कि संसार में कोई खुन्दर स्त्रीन रहे । 
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गोपा--नहीं, शी चाहती थी कि सब नारियाँ कुरूप हो जायँ। 

विद्युतू--चस बस, यही तो । 

गोपा--पर यह संभव नहीं है । * 

चारु-सूर्खता है । मैं एक वात कहूँ शी क्‍या चाहती थी, यह 
कोन जाने .? 

विद्युतू--पर हमारी सखी चाहती है कि मैं वैसी हो जाऊँ। 

गोपा--अर्थांत्‌ बैसो कुरूप ' हा हा हा । 

विद्युतू--अलुपम । हा हा हा । 

चारु---खुनो, आज का नया गीत खुनाती हैं । 

गोपा--क्ष्या वही, जिसमें प्रणय का पागलपन होगा । 

विद्युतू--आँखें नशीली, नाक जुकीली, मैं प्रियतम की याद भरी । 

चारु--नही नहीं, तुम्हे नहीं सुनना है तो रहने दो | 

( एक सखी का प्रवेश ) 

नह सखी-राजकुमारी, राजकुमारी ? 

चारु--( उचककर ) क्‍या है क्‍या है ? अरे बोल, जल्दी वोल। प्राण 
कंठ को आ रहा है। क्‍या समाचार है ! 

नई सखी--बह चित्र मिल गया। 

गोपा--कहाॉ ? 

नई सखी--महारानी जो के शयन-कक्ष में । 

जवारु--सखियो, हमारी राजकुमारी की एक मात्र उदासी का सूल 
कारण-रहस्य आज... 

गोपा--( दौढ़कर उसका मुंह बन्द करती हुई ) चुप । 

चोरू--देखो कह लेने दो। 

गोपा--यह तेरा अपना होगा । 
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चारु-हों मेरा ही सही | तो मे कहने जा रही हेँ कि . । 

विद्युत्‌-किन्तु सखियो, में खुनने नहीं जा रही हैं । हम लोग नही 
खुनना चाहती । 

गोपा--यह सब मुझे अच्छा नही लगता। 

( इतने में सिद्धार्थ घबराये से उस तरफ आते हैँ। सब सखियाँ एकदम खड़ी हो 

जाती हैं ओर गोपा भी | ) 

सिद्धार्थ--( घबराकर ) मे में . ( इधर उधर देखते हैं ) 

चारु--मे मे. नही आपको मालूम होना चाहिये, यहाँ पुरुषों का आना 
निपिद्ध है । 

सिद्धार्थ--क्षमा कीजिए । में मार्ग सूल गया हैं । 

विद्युतु-किन्तु मार्ग भूलकर कोई किसी के घर मे तो नहीं घुस जाता ! 

( सिद्धार्थ सिटपिटाते से चुप रहते हैं ओर अपराधी की तरह गोपा की 

ग्रोर देखते हैं | फिर दृष्टि नीची कर लेते हैं ) 

चारुू--(सिद्धार्थ से) कहिए, इधर आप केस आ गये ? आप कौन है ” 

विद्युतू--कहों रहते है ! 

चारु-कितनी दृर ? 

गोपा--(सकोच भरे नेत्रों से सिद्धार्थ को देखकर | स्वगत) चित्र से आकृति 
मिलती है। क्‍या वे ही तो नहीं है ? 

विद्युत--यह महाशय भूलकर झा गए है, टन्‍्हे क्षमा कीजिए । 

चारु--इसका क्‍या प्रमाण कि ये बिना भ्ृल्ष नही आये है ? 

विद्युत--ठोनो हो सकते है। कहियि ? 

सिद्धार्थ-मेरे साथ मेरे एक मित्र भी थे । 

चार--थह तो निश्चय है कि वे आपके शत्रु नही हो सकने । 

विद्युत--हाँ,.हस उद्यानमे भूलने और भुलानेवाला शत्रु नही टोसकता | 
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सिद्धाथे--क्या में वाहर जाने का मार्ग पूछ सकता हूँ । 

चारु--इस डद्यान से वाहर जाने का मार्ग भूला हुआ यदि स्वयं न 
ढूढ़्ले तो । 

विद्युतू--तो उसका निकल सकना असंभव है। 

सिद्धार्थ--आपने मुझे एक दिशा दिखाई है। ( सोचने लगते हैं ) 

नई सखी--हमारी सखी पूछ॒ती हैं कि आप हैं कोन ! 

विद्युतू-अर्थात्‌ आप किस देश में रहते हैं ! 

चारु--अर्थात्‌ आपके देश का क्‍या नाम है ? 

विद्युत--और आए५का क्या नाम है ! 

नई सखी--आपके माता पिता का क्‍या नाम है ? 

सिद्धार्थ-- ( हँसकर ) एक साथ इतने प्रश्नों का उत्तर तो मैंन दे 
सकेगा । न 

चारु--किन्तु हमारे देश में एक साथ इतने प्रश्नों का उत्तर न दे 
सकने वाले को आप जानते तो हैं क्‍या दराड मिलता है? 

सिद्धार्थ--वह दण्ड में भोगने के लिये प्रस्तुत हेँ।. « 

चारु--इससे यह सिद्ध हुआ कि आप इस तरह के दण्ड कई बार 
भोग चुके हैं। कहिये . । 

विद्युत--कहिये आप क्या सोच रहे हैं ? 

सिद्धार्थ--यही कि क्‍या यह भी जीवन है ? 

चारु--ओ हो, आप दाशनिक भी हैं क्‍या? हे 

विद्युत-तो क्‍या आप समभते हैं यह जीवन नहीं है ? 

सिद्धाथे--आपकी इन (गोपा की तरफ ) सखी का नाम मैं पूछ. .। 

चारुू--पर पहले आप अपना नाम तो वतलाइए ! 

विद्युत्‌-+यह दूसरा अपराध है कि एक तो आप किसी के उद्यान में 
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विना उसकी आज्ञा के आगये और उस एर स्वामी का नाम 
पूछने की ध्ृष्ठटता करते है। आपको दण्ड सहने के लिये 
तैयार हो जाना चाहिए | 

सिद्धार्थ--किस प्रकार का दण्ड मुस्दे सहना होगा ? 

चारु--हमारे यहाँ भूलकर आ जानेवाले व्यक्ति को जो दश्ड विया 
जाता है उसकी व्यवस्था मनुष्य को देखकर की जाती है। 
पहले आप अपने नेत्र वन्द करेगे । 

सिद्धाथं--फिर । 

चारु--हाथ जोड़कर क्षमा मॉगनी होगी । और कहना होगा कि 
देवि, ( वेसा अभिनय करती है ) । 

सिद्धार्थ--अच्छा, ढेखता हैँ आप लोग कुशल गायिका, चतुर 
नागरिका ही नहीं. परिहास-प्रवीणा भी हैं । 

चारु--( गभीरता का अमिनय करके ) आप इसको परिहास समभते 
है? 

विद्युत---चह आपका तीसरा अपराध है। अ्रव आपको हमारी राज- 
कुमारी के सन्धागार में तीन अपराधों के दण्ड-निर्णय की 
प्रतीक्षा करनी होगी । 

चारु--डस समय तक आप इस उद्यान से बाहर नहीं जा सकते | 

सिद्धार्थ--सिद्धार्थ आपकी सखी के सामने सब अपराधो का दण्ट 
सहतने को प्रस्तुत है । 

गोपा--सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ( चारों' कन्याएँ. विस्मित, स्तब्ध, वियदित। 
सी हो जाती हैं और सिद्धार्थ वेठकर श्रॉर्खे बन्द कर लेते हँ | समियों 
सब चली जाती हैं, केबल गोपा रह जाती है ) उठिये सिद्धार्थ, 
गोपा आपसे क्षमा माँगती ह। (द्वाथ जोड़कर बैठ जाती ४ ) | 
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सिद्धार्थ--( आँखें खोलकर देखते हैं, गोपा हाथ जोड़/ईूडी हजओऔर मर्भवेधी 
दृष्टि से सिद्धार्थ की ओर देख रही है| (इंसकर) ठण्ड दीजिए न ! 

गोपा--आज मेरी चिर अभिलाषाएँ पूर्ण हुई सिद्धार्थ ! जेसा मेंने 
आपके सौन्दय, रूप के सम्बन्ध में सुना था गोपा 
को क्षमा कीजिए | 

सिद्धार्थ--( पास जाकर ) गोपा, मालूम होता है पिता ने. ( सिद्धार्थ 
सिद्धार्थ की आवाज आती है ) अच्छा जाता हैं । ( सस्मय गोपा 
को देखकर ) देवदत्त ! कहाँ हो ? 

गोणा--( गोपा सतृष्ण दृष्टि से देखती रह कर ) यही मार्ग है जो काम्यक- 
द्वार को तरफ जाता है। 

सिद्धार्थ--( धीरे से ) गोपा ! 

गोपा--( उसी स्वर से ) सिद्धार्थ । 





पॉचवाँ दृश्य 
विवाह के वाढ' | समय--सायंकाल 
( गोपा पहले दृश्य में दिखाए हुए उद्यान में स्फटिक शिलातल पर बैठी है | 
समय की उज्ज्वलता, परिस्थिति की मादकता से गोपा प्रसन्न है । पास ही मृंग का 
एक छौना चौकड़ियाँ मर रहा है । हाथ में वीणा लिये गोपा गा रही है | गीत 
की ध्वनि सुनते ही मग पास आकर खड़ा हो गया है ओर वीणा को बार बार 
संधने आगे बढ़ता है। सिद्धार्थ चुपचाप छिपे हुए गोपा' को देख रहे हैं । ) 
गीत - 

प्रिय प्म चढाती चल-- 

स्नेह जीवन, पुलक के ज्ञन , 

साधना के सफल गत्तन हर 
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कुसुम ,के उल्लास से मधुमास के उच्छृवास संवल । 
धड़कन जगाती चल , 
प्रिय. पग॒ चढ़ाती चल। 
विरह गीले--स्वर॒ सजीले , 
विन्दु में सागर समीले , 
रोम वीणा पर पुलक के स्व॒र॒ सजाती चल। 
लय गीत गाती चल , 
प्रिय पथ बनाती चल , 
प्रिय पथ. चढाती चल । 
( गोपा के गीत की ध्वनि इतनी मादक ओर मोहक हो जाती है कि सपूर्ण 
उद्यान और दिशायें मानों चुप होकर गीत से प्रतिध्वनित हो उठती हैँ । 
सिद्धार्थ अचानक ह्टी गोपा के पास आकर खड़े हो जाते हैँ, किन्तु गोपा गीत 
की तन्‍्मयता, वेसुधी मे मग्न हैं। इस कारण सिद्धार्थ की पदचाप सुनकर भी 
वैसी ही वेठी रहती हैं । उसकी तन्मयता को देखकर-- ) 
सिद्धार्थ--( मुग्ध से होकर ) कितना झुन्दर गीत है । गोपा ? 
गोपा--( एकदम जागकर ) प्राणशनाथ आप ! 
सिद्धार्थ--बहुत झुन्दर गाती हो गोपा । 
गोपा--( लज्जा से सिमटी सी ) कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था। 
( उठकर खढ़ी हो जाती है ) 
सिद्धार्थ--वैंटो, ( स्वयं बेठकर ) कितना पत्रित्र हृटय है तुम्हारा । 
कितना अकलुप सान्दर्य ! सिद्धार्थ, तुम्हे ग्रहस्थथर्म के लिए 
पाकर धन्य हो गया गापा  ( मोपा सिद्धार्थ का मँंह बन्द करके ) 
गोपा--ग्िसा न कहिए प्राशनाथ ' गाोपा किस योग्य है ? 
सिद्दार्थ--नहीं गोपा, ( गोपा का हाथ अपने द्वाथों में लेकर ) उसमें 
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अत्युक्ति कुछ भी नहीं है। साधारण जीवन के पथ की सफ- 
लता के लिए नर नारी जो कुछ चेश करते हैं उसके अनुसार 
हम लोग वहुत खुखी हैं। वहुत आनन्दित है । 

गोपा--( आश्चर्य से ) ओर असाधारण जीवन के लिये ? 

सिद्धार्थ--( उसी मुद्रा से ) असाधारण के लिये कुछ न पूछी गोपा ? 

गोपा-क्यों ? 

सिद्धार्थ--इसलिए कि सिद्धार्थ स्‍्वय कुछ नहीं जानता । वहन 

अपने को जानता है न पर को । 

गोपा-मेरे प्राणनाथ को कोई आन्तरिक पीड़ा है क्‍या? गोपा 
सर्वस्व देकर भी यदि प्रियतम की चिन्ता दूर कर सके । 

सिद्धार्थ--( उसी मुद्रा से देखते रहते हैं ) 

गोपा--कहिये, चुप क्‍यों हैं। पत्नी का कतंव्य है कि पति को हर 
प्रकार से सुखी रखे, मेरा यह सब कुछ आपके चरणों पर 
अर्पित है पतिदेव ? ( चरणों पर गिर जाती है ) 

सिद्धार्थ--( गोपे। से शरीर स्पर्श से संज्ञा प्राप्त करके ) हैं हैं, यह क्‍या 
करती हो । उठो, उठो गोपा। मेरा कष्ट, मेरी चिन्ता जाने 
दो । ( उठकर ) अच्छा, तुम वह गीत तो खुनाओ जो खुकेशी 
से उस दिन तुमने खुना था। ; 

गोपा--( स्वस्थ होकर ) कौन सा ? 

सिद्धा थं--बही--कौन हेँस »४ंगार करता! । 

गोपा--जो आज्ञा (वीणा लेकर गीत गाती है । सिद्धार्थ ध्यानस्थ होकर सुनने 

* लगते हैं | गीत समाप्त होने पर गोपा देखती है, पतिदेव ध्यानमग्न 

हैं। वहुत देर देखती रहकर)।पतिदेव, पतिदेव, प्राशनाथ। जागो, 
जागो नाथ। शब्द सुनकर सखियाँ दोड़कर आ जाती हैं। 
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चारु--क्या है, क्‍या हुआ ? 

खुकेशी--युवराज को वह गीत मत खुनाओ देवी! उस गीत को 
खुनकर न जाने किस ध्यान मे तन्‍्मय हो उठते हैं कुमार ! 
न जाने किस बुरी घड़ी मे वह गीत मेने रचा था। 

गोपा--युवराज की इच्छा थी. उनकी आजा थी झखुकेशी। 

सुकेशी--अवश्य, बह गीत उन्हे बड़ा घिय है । किन्तु विपपायी को विप 
की तीव्रता के समान यह इनकी सुध-बुध भी भुला देता है। 

गोपा--अब क्‍या हो | 

सिद्धार्थ--( चैतन्य प्राप्त करके ) कुछ भी नहीं गोपा, में तुम्हारे इस 
गीत को खुनकर इतना तन्‍्मय हो गया कि मुझे कुछ भी सुध 
बुध नहीं रही । ( गोपा देखती है, सिद्धार्थ के चेहरे पर इतना तेज 
तथा शान्ति विराजमान है कि वह उनके सामने थ्रभिभूत सी होगई है । 
इसलिए. एकदम उनके चरणों पर गिर जाती है | सखियाँ चली 
जाती हैं ) 

सोपा--प्राणनाथ, गोपा ( भय से व्याकुल श्रौर अनागत की चिन्ता से 
विहल होकर ) आपके चरणों की रति चाहती है । यही चरदान 
दीजिए प्रभो ! 

सिद्धार्थ--गोपा स्वस्थ हो । में जीवन की कठुता से घबरा उठा 
हैं। मे सोचता हैं, यह संसार क्या है ? 

गोपा--हम लोग क्या संसार से भिन्न है ? यह खुख, यह सौन्दर्य, 
यह राशि राशि उल्लास क्या संसार से भिन्न है। आप ऐसे 
क््यो नहीं डेग्त ? 

सिद्धार्थ--ओर यह सृत्यु, यह रोग, यह पीड़ा, यह दरिद्धिता, यह 
अस्थिरता क्‍या हे ? 
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गोपा--जीवन वहुत बड़ा है । मकान मे यदि शयन-कक्त है, उद्यान हे, 
सव प्रकार का विलास है तो नाली भी तो रहेगी । 

सिद्धाथे-- ( चुप रहकर ) हूँ । 

गोपा--कहिये प्राणनाथ, चुप क्‍यों हो गये ? 

सिद्धार्थ--परन्तु मनुण्य की आशा में निराशा, उद्योग मे असफलता, 
भाग्य में विपरोतता, यह सव क्‍यों मनुष्य के पीछे पड़ी है । 
यही तो सोचता हैँ। शास्त्र कहते हैं, ईैश्वर सब कुछ करता 
है। वह ईश्वर केसा है जो अपने वच्चो को दुख ढेता है। नहीं, 
वह ईश्वर नहीं है । कोई भी नहीं है । परन्तु क्‍या हे? 

गोपा--यह मसुगछोना कितना झुन्द्र है। कितना चंचल ? क्या इसे 
किसी प्रकार का कए हैं ? 

सिद्धार्थ--तुम्हे नहीं मालूम गोपा ' एक दिन इसकी माँने किस प्रकार 
छुटपटाकर प्राण दिए थे। उस समय की अचस्था को याद 
करके मेरे प्राण कॉप उठते है । 

गोपा--( निष्प्रम होकर ) में कुछ भी नहीं जानती नाथ ' 

( देवदत्त का प्रवेश | गोपा चली जाती है| ) 

देवदत्त--सन्थागार ने निर्णय ढे दिया युवराज ? 

सिद्धाथं--क्या ? 

देवदत्त-मेरे पक्त में। कहा, वलि नहीं होनी चाहिए। सेठ का 
विश्वास सत्य है। 

सिद्धार्थ--किसने निर्णय दिया । 

देवदत्त-महाराज ने फैसला किया, यद्यपि अन्य लोग इसके विपक्ष 
में थे। 

सिद्धार्थ--निर्णय देते हुए महाराज ने कया कहा ? 
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ठवठत्त--कहा कि न्याय-अन्याय में कुछ भी नहीं जानता । विपक्त में 
निर्णय ढेने से सिद्धार्थ को छुख होगा इसलिये-- 

सिद्धार्थ-ठहरो, ठहरो । यह अन्याय हुआ है। 

टेवढत्त--केसे ? 

सिद्धार्थ--पिता ने पुत्र-स्नेह पालन किया हे । 

टेबदत्त--पर निर्णय तो सत्य पक्त मे हुआ हे ! 

सिद्धार्थ--पर विश्वासप्रवंक यह निर्णय नहीं हुआ । पिता के हृदय 
में संशय है. विचिकित्सा है। वे मेरे स्नेह से अभिभूत होकर 
ऐसा निर्णय कर बेठे है । यह ठीक नहीं है। विश्वास दिलाना 
होगा ॥ तक वदलना होगा। नई दृष्टि स जीवन को डेखना 
होगा। सृत्यु का, दुख का टीक निटान ढदेँढ़ना होगा । में नगर 
भ्रमण करना चाहता हैं ठेवठत्त 

टेवठत्त--यह कौन बड़ी वात है युवराज ! सब प्रवन्ध हो सकेगा। 

( शुद्घोदन का महामंत्री के साथ प्रवेश ) 

सिद्धार्थ--( उठकर अभिवादन करते हुए ) प्रणाम करता हैं पिताजी । 

शुक्नोदन--ब्रैठो वेठो पुत्र ' मंत्रीजी, उद्यान कुछ उजड़ा हुआ देख 
पड़ता है । नये नये पुष्प ओर लगाने चाहिये। विश्वकर्मा से 
कहो। उद्यान को अच्छे से अच्छे ढंग स सजा दे । 

मंत्री--जी ' 

शुद्घोटन--संगीत, बत्य. वाठन का सब साधन यहाँ उपस्थित ग्हना 
चाहिये। राजनतंकी कहाँ है. आज ?सी उद्यान में हम उसका 
सत्य देखना चाहते है। सिद्धार्थ भी यहीं रहेगे । 

सिद्धार्थ--पिताजी, में नगर-श्रमण करना चाहता हूँ । 

शुद्धोदन--( घबराकर ) क्यों बेटा ' 
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सिद्धार्थ-मेरी इच्छा ऐसी ही है । 

शुद्धोदून--राजकुमारों को वार-वार नगर मे नहीं जाना चाहिए । 
प्रजाजन को कष्ट होता है। 

सिद्धार्थ--मैं प्रजाजन को उनके वास्तविक रूप में देखना 
चाहता हूँ। 

मंत्री--युवराज, प्रजाजन आपके पुत्र के समान हैं। पिता के सामने 
पुत्र को अस्त-व्यस्त रूप मे छोड़कर विनीत भाव से उपस्थित 
होना होता है इसलिये हर समय पघजा के सम्मुख राजा का 
डपस्थित होना उन्हें कप्टकर है । 

शुद्धोदन--तुम राजकुमार हो, उनके भाग्यविधाता हों। वार वार 
उनसे मिलते रहने पर कभी वे उद्धत हो सकते हैं। 

सिद्धार्थ--मे प्रजा की वास्तविक दशा देखना चाहता हूँ । 

शुद्धोदन--हों हा, यह तो राजा का प्रधान कर्तव्य है, पर मेरे रहते 
अभी तुम्हें इन वातों की चिन्ता न करनी चाहिए बेटा, फिर 
भी मंत्रिन, राजकुमार की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। झुनो, 
राजसी ठाठ से यूवराज का नगर-प्रवेश हो । 

मंत्री--जो आज्ञा ( सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए निकल जाते हैं ) । 

शुद्धोदन-युवराज को देखकर मुझे वहुत संशय हो उठता है मंत्रिन ! 

मंत्री--युवराज साधारण राजकुमार नहीं हैं महाराज ! ये कोई 
अलोकिक विभूति हैं। इनकी मुखाकृति, हाव भाव असाधारण 
है महाराज ! । 

शुद्धोटन--( चिन्तित होकर ) जितना ही इनके मन वहलाने का में यत्न 
करता हैँ, उतना ही ये ओर उदासीन होते जाते है। 
( इधर उधर देखकर ) देवदत्त, सुकेशी को चुलाओ । ( देवदत्त 


भ्र्प मुक्तिपथ 


जाता है ) बड़ी चिन्ता रहती है मंत्री । यह पुत्र मुझे प्राणों से 
भी अधिक प्यारा है । एक ठिन स्वप्न मे मेने देखा ओह मत 
प्र्छो । | 

मंत्री--स्वप्न सत्य नहीं होता महाराज ! 

शुद्धोदन--( चुप रदते हैं। सुकेशी आती है ) युवराज की अब क्‍या 
अवस्था है खुकेशी ' 

खसुकेशी--गोपा देवी ओर मेरे निरंतर प्यत्न करते रहने पर भी उनमें 
कोई विशेष परिवरतन नहीं हो रहा है। सदा ही कुछ न कुछ 
वे सोचा करते है। 

शुद्धोटडन--गोपा से उनका व्यवहार ! 

सुकेशी--वहुत झुन्दर, बहुत सभ्य ! 

शुद्धोठडन--गोपा पर युवराज प्रसन्न तो रहते हैं ! 

खुकेशी-उन्हे कभी किसी पर क्रुछ होते तो मेने देखा ही नहीं । 

शुद्धोटन--मे प्रछ॒ता हैं गोपा से बे प्रेम करते है ? 

खुकेशी--जी ! गोपा रानी के साथ वे बैठते है, वात करते ह, हँसते है 
परन्तु स्थिर गंभीरता उनमे वरावर वनी रहती है महाराज ! 

शुद्धोदन--संगीत, नृत्य उनको कैसा लगता है ? में कुछ नहीं जानता 
जिसमें युवराज का मन लगे बह काम हेना चाहिय्रे । समभी ' 

सुकेशी--हम लोग सदा उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखती है। इसके 
अतिरिक्त न जाने क्यों (चुप रहती है ) | 

शुद्धोटत्न--+फर्शा | , 

खुकेशी-- हम प्राणपण से उन्हें प्रसन्न रखने से अपनी सार्थकता 
समभती दे । 

शुद्धोदन-- देखो खुकेशी, मेरा शर कोई नहीं है। मेरी श्राँखों का 


पहला ध्शय 3६ 


प्रकाश, मेरे हृदय का वल यह सिद्धार्थ है । मुझे उसके सामने 
न्‍्याय-अन्याय, धर्म-अधम, ज्ञान-विज्ञन कुछ भी नहीं सूकूता ! 
मेरे जीवन का एकमात्र खूच यह युवराज है। (डर से आँखों में 
विक्षोति शा जाती है ) उस दिन का स्वप्न नही, नहीं कहेंगा । 
( स्वस्थ होकर ) और क्या-क्या उपाय हें वे सब करने होंगे। 
मंत्री जी ! वे सव उपाय करो । देखो, में घवरा रहा हैं । 
मेरा जीवन नए न हो जाय । 
( शुद्घोदन गिरने लगते हैं। सब लोग उनको समभाल कर ले जाते हैं। ) 


दूसरा अह्ू 


पहला च्श्य 


[ रगमच के ऐसे समय में दो भाग होंगे। भीतर के भाग में राजकुमार का रथ 
इस प्रकार हिल रहा हो, जिससे मालूम हो, रथ चल रहा है | उसके साथ दो 
फुट ऊँचे पर्द पर ढुकानों के दृश्य श्रकित होंगे। लोग विक्रयार्थ वस्तुएँ सजाए. 
बैठे होंगे । उसके सामने एक सडक का दृश्य होगा, जिस पर लोग आते-जाते 
दिखाई देंगे । सिद्धार्थ के नगर-प्रवेश के कारए नगर सजा हुआ दिखाई दे 
रहा है। कहीं भी कोई दरिद्र, बीमार, मैले कुचेले वस्त्रोंवाला व्यक्ति न दिखाई 
दे, इसकी +5िशेष व्यवस्था की गई है । ] 

सेनिक--ऐ, खुनते हो । 

पहला नागरिक-जी ! 


० मुक्तिपथ 


सेनिक-तुम्हारे वस्त्र फटे क्‍यों हैं ? हटो, भाग जाओ | 

पहला नागरिक--क्ष्या करूं महाशय, में दरिद्व व्यक्ति हैँ । 

सेनिक--भागो, तुम्हें मालूम नही है. युवराज की सवारी आ रही है। 

दूसरा सेनिक--( डरडा फट्कारकर ) ठेखो जी ! झखुना. युवराज की 
सवारी आ रही है। तुमने डुकान नहीं सजाई ! सजाओ 
दुकान । 

दूसरा नागरिक--महाशय, भोजन तो मिलता ही नहीं, दुकान कया 
सजाऊं ? 

दूसरा सेनिक--नहीं नहीं, सजाओ । ( आगे निकल जाता है ) 

तीसरा सेनिक--ऐ, तुम वृढ़े मज्॒ण्य इधर कहाँ जाते हो ? 

तीसरा नागरिक--( आ्राश्वय से ) क्‍यों, क्‍या चलेँ भी नहीं। भाई 
थोड़े ठिन का अतिथि हैं ! जाने दो । 

तीसरा सैनिक--नहीं, इधर से नहीं जा सकते। जानते नहीं हो. 
युवराज नगर देखने आ रहे हैं। 

एक रोगी--( लकड़ी टेकता हुआ ) हम युवराज के दशोन करने 
आये है। ऐसे हमारे कहाँ भाग, जो युवराज का दर्शन कर 
सके | जाने दो भाई । ( दूसरे स ) कहते क्‍यों नहीं हो जी ? 

एक शभिखारी--हम उनसे कुछ मॉगगे थोड़े । केवल दर्शन करगे। 

एक सेनिक--खझुनो. खुनो. ( सब लोग साउधान होऊर स॒नते ई ) ढेस्पो. 
महाराज शुद्रोदन की आजा से में तुमस कहता हूँ कि जब 
युवराज सिद्वार्थ की सवारी आबे तो कोई रोगी, दरिद्र. 
डनके सामने से न निकले | 

पहला नागगिक्-पीछट होकर निकल जायें। 

सेनिक--नही. पीछे होकर भी नहीं । 


पहला दृश्य ९१ 


दूसरा नागरिक--दाएँ-वाएँ । 

सेनिक--नहीं, दाएँ-वाएँ भी नहीं । 

तीसरा नागरिक--ऊपर-नीचे होकर तो जा सकता हूँन ! 

दूसरा सैनिक--चुप रहो ' हँसी करते हो। तुम्हें, दरड होगा। 
( पकरढ़ने दौड़ता है । बह भाग जाता है। युवराज की सवारी आती 
है | उधर से सेनिक एक व्यक्ति को पकड़कर लाता है । ) 

साधुक--शुवराज युवराज ! छुनो, में तुमसे मिलना चाहता था। 
हमारा निर्णय करते जाओ । 

सिद्धाथं--साधुक, यह तुम्हारा क्या बेश है, सैनिक इसको छोड़ दो। 

सैनिक--युवराज यह कहता है, न कोई राजा हे न प्रजा ! 

साधुक-हाँ सिद्धाथै, न कोई राजा है न प्रजा, सब मनुष्य एक है. । 
सव प्राणी एक हैं । 

सिद्धार्थ--खब प्राणी एक हें ? 

साधुक--सब पभाणी एक हैं. सिद्धार्थ | यह तुम्हारा अन्याय है कि 
तुम राजकुमार हो । 

पहला नागरिक--यह पागल है| नगरश्रेष्ठी कुल का पुत्र पागल हो 

पु 

गया ह6। 

सिद्धार्थ--अव्यवस्था दूर करने के लिये राजा का होना आवश्यक है 
साधुक ' 

साधुक--अव्यवस्था, अव्यवस्था कैसी ? व्यवस्था से ही अव्यवस्था 
होती है। राजा न होगा तो प्रजा न होगी। प्रजा न होगी तो 
कोई किसी पर शासन न करेगा । शासन ही दुःख है। 

सिद्धार्थ-शासन का अर्थ है संयम। संथ्रम में खुख है साधुक । 
जिस शासन में राजा प्रजा को रखता है,उसी शासन में उसे 


डर सुक्तिप्ध 


रहना चाहिए। राजा प्रजा के कल्याण के लिये है। राजा 
का कोई ओर अर्थ नहीं है साधुक ! 
साधुक--शासन का अर्थ है संयम, यह तो मैने सोचा नही था। 
अब सोचूँगा । एक बात और । लोग मुझे; पागल कहते है। 
क्या में पागल हैँ ? 
सिद्धार्थ--त॒म कया चाहते हो ? 
साधुक--चाहता तो कुछ भी नही, पर न जाने क्या चाहता हैं! 
जो सोचता हूँ. वह ठीक नहीं रहता । जो सत्य है, वही मे 
जानना चाहता हैं युवराज । मुझे; वहुत कुछ पढ़ने पर भी 
संतोप नहीं होता । में पागल हो गया हैं युवराज ! यह सब 
संसार पागल ही तो हैं। अपनी वनाई वातों को मानना क्‍या 
पागलपन है? में भी वहीं मानता हैं। 
छुंदक--यह पथथ्रए ज्ञानी है। इसक्रा मस्तिप्क विकृत हो 
गया हैं। 
सिद्धार्थ-इसे कोई समझा भी नहीं सकता । इस मलुप्य ने अपने 
आप अपने दुःख एकत्रित किये हैं । 
साधुक--( अ्रपनी धुन में ) वे, शास्त्र. मनुष्य. जीवन सब व्यर्थ है । 
स॒त्यु ही वास्तविक खुख है। 
सिद्धार्थ-सत्य क्या. नहीं ऐसा लान कर्महीन पुरुष कहते है 
साधुक ! 
साधुक--मे तुमसे नहीं बोलता। में सोचूँगा। कल्याण कुछ नदी, 
अकल्याण भी कुछ नहीं | यह जावन हन्ठ समास कऋ समान 
है: परन्त एक शेष होने में ही साथंकता हे | में साथु 
होऊँगा युवराज ! सिद्ध | सब व्यर्थ है। ( चला थाता £ ) 


पहला दृश्य श्र 


सिद्धार्थ--गुरु जी ने अनधिकारी को उपठेश देकर नष्ट कर दिया। 
मुझे बड़ा दुःख है। 

छुंटक--नहीं युवराज, यह: प्रारंभ से ही ऐसा था । ( एक दरिद्र 
आता है ) ह 

दर्द्रि-युवराज, युवरार्ज | मै वड़ा दुखी हूँ । 

सैनिक--दूर हट ! ( पकढ़ता है ) 

सिद्धाथ--ठहरो, यह कौन है ? 

दरिद्र--प्रुवराज, मेरे पापों का अन्त कव होगा ? 

छुदक--तुम क्‍या चाहते हो ? 

दरिद्र--जो में चाहता हैँ, वह मुझे नहीं मिलता । 

सिद्धार्थ--क्या चाहते हो ? 

दरिद्र--मुझे इस वात का दुःख है कि में ढुखी क्‍यों हैँ ? 

एक नागरिक--युवराज ! इस व्यक्ति ने विलास में सब कुछ खो 
दिया। इसकी स्त्री इस डुराचारी को छोड़कर चली गई । 


पिता ने मरते समय इसको अपार संपत्ति दी थी; किन्तु 
आज यह भीख मॉग रहा है । 


छुंदक--इसे यहाँ आने किसने दिया ? 
सिद्धार्थ--इसने अस्त की आशा मे विष पान किया है। ओह ! अज्ञान 
ही दुखों का कारण है । 
( लोग उसे हटा देते हैं । एक रोगी बैसाखी के सहारे आता है किन्तु भीढ़ में 
दवने से जोर से कराहकर गिर पडता है ) देखो, खो, चह कोन है ? 
( सामने लाया जाता है ) 
एक नागरिक--यह रोगी है श्रुवराज्‌ ! ह 
रोगी--हाय, मर रहा हूँ, दर्शन करने्याया था। में भी पहले आप 


गटर 


४ सुक्ति-पथ 


ही की तरह स्वस्थ था किन्तु प्रवास ने प्राण तोड़ दिये | 
( श्वास से दम फूलने लगता है| लोग हटा देते हैं ) 

सिद्धार्थ--कितना दुख है इस व्यक्ति को । ( उदास भाव से रथ पर बैठ 
जाते हूँ । इतने में एक अर्थी आने की आवाज--राम नाम सत्य है, 
अर्था आ जाती है ) छुदक, यह क्‍या है ? 

छुंदक--कुछ नहीं युवराज ! 

एक नागरिक--(चिल्लाकर) मर गया ! अ्रभी कल तक तो अच्छा था। 

सिद्धार्थ--क्या यह मर गया है ? 

छुंदक--हों युवराज ! 

सिद्धार्थ--में ठेखना चाहता हैँ । 

छुंदक--क्षमा कीजिये, इसको डेखना ठीक नहीं है । 

सिद्धार्थ--( सोचते हुए) मज्ञप्य मर भी जाता है। क्‍या यही सझृत्यु 
है। छुंदक. रथ लोटा ले चलो | में आगे नहीं जाऊँगा । 

छुंदक--युयराज, वसन्‍्तोत्सव का उद्यान सामने है। वहाँ बहुत 
खुन्दर दृश्य युवराज ठेग्वेगे | 

सिद्धार्थ--नही छुंठक, में आगे नहीं जाऊँगा | लोटो ! 

छुंठक--पीछे चहुत भीड़ आ रही है। महाराज की शआजा थी कि 
आपको घसन्‍तोद्यान दिखाया जाय । वहाँ आपके स्वागत का 
विशेष आयोजन किया गया है राजकुमार ! 

सिद्धार्थ--नहीं छुंटक ! मेने बहुत देखा। जो देखा है वही वास्तव 
है । बही बस्तुतः महुप्य है, वही ससार है। जो तुम मुझे 
टिखाना चाहते हा. वह झान्ति है। बनावटी है । चलो ! 

( छुंदक रथ लौटा ले जाता है। सिद्धार्थ चिन्तामग्न हो जाते ईं । ) 


दूसश इृश्य रे 


दूसरा दृश्य ' 

कपिलवस्तु का सन्थागार 

[ धिद्वान्‌ ब्राह्षण लोग तिलक लगाए, बड़े-बडे धर्मशातत्र के प्रन्थ सामने रखे 

बैठे हैं। एक उच्च आसन पर राजा शुद्धोदन का स्थान खाली है । राजा के 

सिंहासन के बराबर पधर्माध्यक्ष बेठे हैं । लेखक यथास्थान बेठे हैं। सिंहासन 
के समीप सिद्धार्थ का आसन है । सिद्धार्थ भी बेठे हैं। प्राथीं लोग 
हि यथास्थान खड़े हैं | ] 

एक प्रार्थी--महाराज ! इस शूद्वक ने मेरे घर मे प्रवेश करके मेरा घर 
अपविन्न कर डाला। मेरे निषेध करने पर भी यह दुष्ट घर में 
घुस आया और मेरा घर कलुपित कर दिया। 

(पतिपत्षी) शद्भधक--महाराज, में व्यर्थ ही इनके घर में नहीं घुसा । 
वाजार के कुछ व्यक्तियों ने एकान्त जाते हुए भी दो सॉड़ 
मेरे पीछे दौड़ा दिये। वे सॉड़ मेरे पीछे दोड़ते जाते थे ओर 
पीछे से लोग उन्हें डंडों से सी-सी करके उकसाते जाते थे । 
जब मैंने देखा कि मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है तो इस 
जीवक के घर में घुस गया। मैने जो कुछ किया, प्राण-रक्षा के 
लिये किया है। में क्षमा चाहता हैँ महाराज ' 

पक पडित--तो तुम इस ब्राह्मण के घर में घुसे क्‍यों * 

शुद्धक--जी, प्राण वचाने के लिये । 

दूसरा पंडित-तो तुम अपराध स्वीकार करते हो । 

शद्॒क-जी |. , 

पहला पंडित--तुम्हें ज्ञात है तुम्हारे जाने से ब्राह्मण का घर अपविन्र 
हो गया । 

( शूद्रक चुप रहता है ) 


रद सुक्तिपथ 


सिद्धार्थ--प्राणरक्ञा सब धमो से चढ़कर है । 

पहला पंडित--दूसरे को अपावन करके. हानि पहुंचाकर प्राण्रत्ता 
डच्ित नहीं है | यह श्र है, घठ़ भी चारडाल, इसने जीवक 
त्राह्मण के घर को अपवित्र किया। इसका दराड तो भोगना ही 
पड़ेगा । 

सिद्धार्थ--जानकर तो इसने यह नहीं किया । संकट काल के 
कारण इसे बवेंसा करना पड़ा । मेरे विचार में शद्गरक 
निरपराध है। 

शबद्रक--जय हो युवराज की ! 

न्यायाध्यक्ष--चुप रहो ' जान में हो या अ्रनजान में. तुमने लोकाचार 
के विरुद़् आचरण किया है। घाह्मण को इससे आघात 
पहुंचा । 

पहला पंडित--इ्सलिये श्रद्गक दगड्य है । 

न्यायाध्यक्ष--हाँ, प्रद्ठक दराल्य है। शतक पन्टह स्वर्ण कार्पापण 
जीवक को देगा। न देने पर दो बप तक उसका भ्ृत्य होकर 
रहेगा। ( लेग्क निर्णय लिखते हैं ओर न्यायाध्यत्षा अपने हस्ताक्षर 
करते हैं | ) 

सिद्धार्थ--क्या लाकाचार भी धर्म हे ? 

पहला पंडित--तुम नहीं समझ सकते युवराज ' धर्म करा रहस्य बा 
गहन है । केवल विद्वान ब्राह्मग ही टसको जान सकते ह# | 

जीवक-न्यायाध्यक्ष की जय हो ! ( दोनों चले जाते हैं | कमंचारी घगटा 





बजाते है ओर दो प्राथी श्रोर आते हैं । ) 
एक प्रार्थी--”स यनदत्त ने मेरा अ्ज़ चुरा लिया ओर यथ में ले 
जाकर उसकी बलि दे ठी । 


दूसरा दृश्य के 


प्रतिपक्ती-मैने यज्ञ प्रारम्भ किया ठेवताओं को प्रसन्न करने के 

लिये, किन्तु दरिद्रता के कारण वलि के लिये अज का आयो- 

जन न कर सका ।। मेंने नम्नता से, विनय से यज्षवत्त से छाग 

माँगा किन्तु इसने ढेने से निषेध किया। यज्न विगड़ा जाता 

था इसलिये मैने फिर मूल्य चुका देने के बचन पर इसका 

छाग खुलवा लिया ओर वलि ढे दी। मैने तस्करता नहीं की 
धर्माध्यक्ष ! धर्म का ही पालन किया है। 

एक पंडित--धर्म में व्याघात डालने के कारण प्रार्थी दोषी है और 

उस समय जब इस यज्ञकता ने मूल्य चुकाने का वचन 

व्या हो । 

इसरा पंडित--दूसरे को हानि पहुँचाकर धर्म-काय कभी सफल 
नहीं कहला सकता। यज्ञकर्ता दोषी है। 

पहला पंडित--प्राणु कंठ में आने पर भी धर्म को न छोड़े । ब्राह्मण 

का कार्य यज्ञ करना है। यदि ठेवताओ को प्रसन्न करने के 

लिए उसने यज्ञ किया तो एक प्रकार से धर्मकाय किया। 

ओर प्रधान धर्म-पालन के लिये गोण कार्य चोर कम है। 

यद्यपि प्रतिपक्ती इसको चोरी नहीं कहता, वह तो छाग का 

मूल्य फिर चुका देने को कहता है । ऐसी अवस्था में छाग का 

अपहरण कार्य की महत्ता के कारण लघु है। अतः याज्षिक 

“निर्दाष है । 

सेद्धार्थ--क्या यज्न मे वलि देना आवश्यक है? 

स्यायाध्यक्ष--वलि के विना यज्ञ सांगोपांग नहीं हो सकता। में 

निर्णय ढेता हैं प्रतिवादी वादी को यज्न के शेपांश मे से कुछ दे 

ओर भविष्य में इस प्रकार कार्य न करने का वचन भी, 


हा मुक्तिपथ 


तभी उसे छोड़ा जाय । वादी को धर्मपालन के लिये सहायता 
करने की भविष्य में प्रतिज्ञा करनी होगी। ( लेखक निर्णय 
लिखते हैं, न्यायाध्यक्ष हस्ताक्षर करते हैँ । दोनों चले जाते हैं । ) 
(दो ओर आते हैं ) 

बादी-मेरी एक प्रार्थना है । 

एक पंडित--क्या तुम ब्राह्मण हो ? बैठ जाओ । 

बादी--भ्रतिवादी मेरे अभिन्न मित्र है। में इनके यहाँ आकर ठहरा 
ओर इनकी अज्ञपस्थिति मे मेने उद्यान से फल तोड़कर खा 
लिये । इसमे संदेह नहीं कि मुझे ज्ुधा लग रही थी किन्तु 
है तो यह अपराध ही | में दएड चाहता हूँ । 

प्रतिवाद्ी--वादी मेरे मित्र है | मेरा कतंव्य था कि मित्र के घर आने 
पर में सत्कार करता, इसी निमित्त भोजन सामग्री लेने नगर 
को चला गया। वहाँ अनावश्यक रूप से विलंब हो गया । 
सायंकाल लौटने पर देखता हैं कि मित्र बहुत उहिस्नहे। 
कारण बही है जो उन्होंने सन्‍्थागार के सामने रसा। मेरा 
वक्तव्य यह है. कि मित्र ने चोर कर्म नहीं किया। मेने ही अपनी 
झसावधानी से मित्र का तिरस्कार किया ओर उनका ठीक- 
टीक सत्कार न कर सका वस्तुत- में दण्डित हैं. मित्र नहीं | 

पहला पंडित--सचरित्र व्यक्तियों का अभियोग ऐसा ही दीता #। 

दसरा पंडित--धर्म भावत्रा ही दरड चाहने का कारण है । 

सिद्धार्थ--मैं यह नहीं जानता कि शास्त्र किसे दोषी ठहराता हैं परन्ठ 
आप दोनों ही वन्‍्दनीय है । 

बादी-मुझे शास्त्रालुसार दगड मिलना चाहिए | 

प्रतिबादी-सुझे धर्माछलार दसगट मिलना चाहिए । 


तीसरा द्श्य दह 


बादी--दोपी मै हूँ | यदि मुझे दण्ड नहीं दिया गया तो समाज में 
चौर कर्म वढ़ जायगा, मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा । 

पहला पंडित--तो तुम चोरकमे स्वीकार करते हो ! 

बादी--जी ! जान में, अनजान में, चुधा मे मैंने चोरी की है । 

न्यायाध्यक्ष--जानते हो शास्त्र में चोरी का क्‍या दण्ड है ! 

वादी--डँगलियाँ काट ठेना । 

न्यायाध्यक्ष--नहीं, हाथ काट ठेना । 

वादी--जी, में तैयार हैँ । 

प्रतिवादी--( हाथ जोड़कर ) ऐसा न कीजिये न्यायाध्यक्ष, इस पाप 
का कारण में हैँ । 

न्‍्यायाध्यक्ष--वाटी का हाथ काट दिया जाय । इसने चोरी की है। 
यह स्वीकार भी करता है और प्रतिवादी दो वर्ष तक वादी 
का अन॒ुगत भ्रृत्य रहकर सेवा करता रहे । 

बादी--न्यायाध्यक्त की जय हो । 

पतिवादी--नन्‍्याय की विजय हो । 

सिद्धार्थ--न्याय वड़ा कठोर है। उसके आँखे नहीं हैं. हृदय नहीं है। 
वह यंत्र है । 

( उठकर चले जाते हँ--न्याया व्यक्ष उनके पीछे चले जाते हैं । ) 


तोसरा दृश्य 


[ नेपथ्य में श_नाई बज रही है । रगमंच पर गोपा के प्रसूतिकागार का दृश्य 
एक बारीक रेशमी मसहरी के भीतर । गोपा परलेंग पर लेटी है । उसका नवजात 
बालक पास सो रहा है । कुछ सखियाँ पलंग के पास चटाई बिछी भूमि पर 


६० मुत्ति-पथ 


पी 


ब्रेंटी हैं। कुछ इधर से उबर जाती-आती व्यग्न सी दिखाई दे रही हैं | गौतमी 
शआ्रानद ओर उल्लास से भरी हुई आती है. खूब शगार फिये। प्रसतिकागार 
में धूप, अगर, चंदन की वत्तियों जल रही है। चटाई पर बेंठी हुई सखियों के 
पास गान और बजाने का सामान रखा है । ] 
एक सखी--अरी गाआ।, सखियो, इससे अधिक आनंद का ओर 
कीन सा दिन होगा ? 
दूसरी सखी--वधाई गाओ वधाई। 


र 
[क 


तीसरी सचखी--आज महाराज को आअभेलापाओं की, राष्य को 
श्रीवृद्धि का दिन है । 
( गीतमी आती है ) 
सव सखियॉ--वधाई हो महारानी ? 
गोतमी--तुम्हें भी मेरी प्यारी वेटियो ' आज कितनी प्रसन्नता का 
दिन है। मेरी जन्म भर की सिद्धार्थ की सवा, उनके पालन- 
पोपण का फल मुझे ईश्वर ने दिया हे। अरी कुछ गाओ। 
बधाई गाओ । 
गोतमी--महाराज को यह समाचार भेजा या नहीं ? 
एक सखी--हाँ, कहलवबा तो दिया हे. महाराज स्वयं पथार रहे है ! 
महारानीजी, नगर में सब ओर हपे की नदी वह रहो हे। 
ऐसा हो रहा है। खुन नहीं रही हो. सब ओर डिट्रिम की 
ध्वनि खुनाई दे रही है । नागरिकों ने नगर, हाठ, बाज़ार, 
वीथी सजाने आरम्म कर दिए है | घर-घर मंगलाचार हो 


ः 


0 
ग्ह्ह। 


गोतमी--महाराज ने इस समाचार को खुनकर क्या कहा ? 
प्रतिद्ारी--( आगे बटकर ) महाराज न जब यह समाचार खुना ता 


तीसरा स्ू्य ६१ 


उन्होंने एकदम अपने गले की माला डतारकर मुझे ढे ढी 
ओर खुनकर बहुत प्रसन्न हुपए। मंत्रियों को चुलवाकर सहत्त्रो 
गौओं. स्त्र्ण, मोती, माणिक मुक्ता ओर अन्न आदि के दान 
की व्यवस्था की । 
गौतमी--राज्य के भाग्योदय का दिन है प्रतिहारी । 
(ज्योतिषी, गणक लोग बैठे हुए नवजात बालक के भाग्य का वर्णन कर रहे हैं ।) 
गौतमी--ज्योतिषी तो रात भर वही वेठे रहे है. जिससे टीक-टीक 
लग्न का ज्ञान प्राम कर सके। महाराज भी रात भर कहाँ 
सोये हैं । सच तो यह है, रात भर नगर में जेल शुभ समा- 
चार की प्रतीक्ता करत-कर ते उत्सुकता. व्यग्नता लोगों में व्याप्त * 
हो रही हो । देखो. कुछ ख्लियो को दूसरे कन्न से बैठा दो। वे 
निरंतर बधाई गाती रहें । महाराज आ रहे होगे | 
सखियॉ--टठीक है । ( सब उठकर चली जाती हैं और वहाँ से गाने का स्वर 
सुनाई पढ़ता है ) 
आओ री, मिल संगल गाएं -- 
कृष्ण अबतरे है यशुद्या के-- 
हम भी मोद . बढ़ाएं । 
राम हुए कोशल्या के अलि 
निरस नेन्न फल पाये। 
[ इस प्रकार नेपथ्य से गाने की ध्वनि आती रहती है ओर रंगमंच पर गोपा 
के कक्ष से सटे हुए कक्त में जहाँ से गोपा की छाया सो देख पढ़ती हं वहां 
प्रसन्न मुप शुद्धोंदन मन्नी, सेनापति, ज्योतिषी, राजपड्धित आते है । बच्चे को 
टेगरपफ़र सब लोग राजा को बधाई प्रसन्नता प्रकट करते हैं । ] 
शुद्धाटन-- ६सन्नता से बच्चे को देखफर ) आज मरी आशाये, सार्थ- 
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नाये, तपस्यायें फलीभूत हुई! । कितनी प्रसन्नता का दिन है ! 
मंत्री--महाराज, अब आप युवराज की तरफ से भी निश्चिन्त रहिये। 
वे अब सहज ही संसार-त्यागी नहीं हो सकते। 
राजपंडित--महाराज, पुत्र-पीच सहित चिरायु हों । 
(गीत की ध्वनि आ रही है ) 
अमरपुरी में वजते वाजे सुर मिल सुख से न्हायें। 
शुद्धोदन--सिद्धार्थ कहाँ हैं ? 
मंत्री--महाराज वे आपके सामने । 
शुद्धोदन--नहीं, उसे हमारे सामने यहाँ आने की श्रावश्यकता नहीं 
है। मंत्री. उसके मन का भाव देखते रहना चाहिये। (बह 
बच्चा रोने लगता है, स्रियाँ दौढ़कर जाती दिखाई देतो हैं | गीत की 
ध्वनि आती रहती है, डिड्विम आदि भी बज रहे हैं। कुछ सेवक 
भागते, दोडते, चुपचाप जाते दिखाई देते हैं ) 
(सब चले जाते हँ--दो सल्षियाँ आमने सामने एक दूसरी को देखकर ) 
पहली सखी--देखा, यह है नारी के सोंदर्य, रूप, यौवन की सफलता। 
दूसरी सखी--तुझे तो बड़ी ईष्यां हो रही होगी कि तू गोपा से भी 
बड़ी हो गई पर 

पहली सखी--( उसके मुंह पर हाथ रखकर ) चुप ! 

दूसरी सखी--क्यों ? में तो कहँगी, अन्तर केवल इतना ही है किसी 
के स्व्प्त जाग उठते है, किसी के नहीं । 

पहली सखी--कोई कली बिना फ़ले ही भड़ जाती है । 

दूसरी स्ी--जीवन के निर्माण करते समय विधाता का छेदय यदि 
प्रसन्न हुआ तव उस जीव को उसने भाग्यशाली बना दिया 
ओर बस ' 
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पहली सखी--नहीं, ऐसा नहीं है, क्वव्य की चिल्लाहट में मंत्र की 
तरह काम करनेवाले विधाता ने किसी को ठीक बनाया 
ओर किसी को थके हुए हाथों से बिना भाग्य के छोड़ दिया, 
हम उन लोगों में से हैं । 

दूसरी सखी--रूप और सोंदर्य, योवन ओर लालसा बाँटते समय 
भी बूढ़े विधाता से प्रमाद हो ही जाता रहा होगा। आओ 
चलें, गोतमी माँ के शब्द झुनाई दे रहे हैं । 

पहली सखी--विवेकहदीन विधाता को इतना अवकाश कहों कि 
लालसा देकर उनकी पूर्ति का साधन भी देता। चलो। 
( दोनों चली जाती हैं। ) 

( दो कंचुकियों का प्रवेश ) 

पहला--क्या हम लोग वेल के गले के लटकते मांस की तरद्द 
निरर्थक नहीं हैं ? न यौवन, न लालसा ओर ' ज्ञ उसकी पूर्ति। 

दूसरा--सर्वथा वोलनेवाला एक यंत्र हो मानो । भला हम लोगों में 
किस वात की कमी है ? 

पहला--वह तुम नहीं जान सकते जीवनहीन पघाणी ? तुममें हृदय है 
पर गति नहीं, मन है पर डल्‍लास नहीं, जीवन है. पर कामना 
नहीं, योचन है पर उद्देग नहीं । 

दूसरा--न हम लोग मनुष्य हैं, न स्री, क्यों न ? 

पहला-ेंठ की तरह निर्जीव, कंकाल की तरह निःशक्त, विधाता 
के अभिशाप ] | 

दूसरा--हम लोग जीवन की जरा हैं। न जाने हमारे निर्माण का क्‍या 
अर्थ है? 

पहला--यही जो हम कर रहे हैं। प्राणहदीन प्राणी। आओ चलें 
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ञऊः 


कदाचित्‌ युवराज आ रहे हैं। वे देखो आ ही रहे है। हो 
चलो । ( चले जाते हैं ) 
' (सिद्धार्थ देवदत्त के साथ ) 

सिद्धार्थ-मेरे ज्ञान-चिन्तन का स्रोत इस जगह आकर टूट गया है 
टेवठत्त !' कितना चीभत्स है यह कांड ? 

टेबठत्त-ग्रहस्थ के जीवन की साथकता खझष्टि को आग बढ़ाना 
है । आपने भी वहीं किया, जो संसार करता आ 
रहा है। 

सिद्धार्थ--फिर मुझमे ओर साधारण ग्रहस्थी मे क्या अन्तर हुआ ! 
वासना की ढठासता लालसा का उभार लेकर में भी उसी 
नरक मे कूद पड़ा. जहाँ मलुप्य का विवेक ,घुलकर मेला हो 
जाता है। यही सोचता हैं । 

देवठत्त--बच्चे को देखा युवराज ' 

सिद्धार्थ--अपने पाप को टेखेंगा ेवठत्त ! 

देवदत--तुम भूलते हो युवराज, वह पाप नहीं. शहस्थ के कर्तव्य 
का चरम विकास है। पुण्य स्ोतस्व्रिनी खृष्टि का स्वाभाविक 
आलोक है ! 

सिद्धार्थ--परन्ठतु मेरे मार्ग का विध्न हे। पृत्रोत्पक्ति काल सही 
मुभाम तीघ चैराग्य का उठय हो रहा है। जैसे कोई शक्ति झुभे 
खीच लिये चली जा रही है । में शव नही रूक सकता ! मुर्क 
जाना होगा। मैने एक व्याधि ओर बढ़ाई है, उसका निरा- 
करण करना होगा। 

( कचुफ़ी का प्रवेश ) 
कंचुकी-यूवराज, माता गौतमी आपसे मिलना चाहती है । 
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सिद्धार्थ--्, पहले पिता नें चुला भेजा था किन्तु मं उस समय 
स्वस्थ न था। चलो ठेवठत्त ! 

देवदत्त--हाँ चलिये | फिन्त॒... । 

सिद्धार्थ-फिन्तु क्या 

डेखदत्त--फिन्तु कुछ नहीं, न मालूम क्या कहना चाहता था भूल 
गया ; 

सिद्लार्थ--यही न, कि यह जीवन की विजय है ! 

देवढत्त--हाँ, यह भी झ्रीर वहद्द भी ! 

सिद्धाथ--जरा, जन्म, सृत्यु तीनों ही भयंकर है । 

( चले जाते हैं ) 
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राल का समय 


| गोपा श्रपने नयजात शिशु फे साथ पर्यक पर बैठी है । पास ही स्तियाँ 

भधेदों हैं । गायनन्याय सजे हुए रसे ६ । पुष्यों के स्तवक सुगन्धि 

दे ग्रे ६ | धूप-दत्तियाँ कमरे को सुगन्धि से मर रही हं । सुन्दर श्ट्गार से 

सुठग्णित गोषा बारन्चार सोते हुए शिक्षु के मु को निद्वार रही है। 

परियारिशाएं पा भमत रही दहे।] 

चारनेत्रा--(शिक्षु छो देसकर) फितना खुन्दर बालक है, मानों युवराज 
सिकुट-खिमट कर सीन्‍्दर्य फे श्रवतार होकर तुम्दारी गोद में 
शा गये हो । 

खुकेशी-दुर घगली ! यों फह् देवी गोपा श्लोर चुवराज की आशाएँ 
मूर्ति, धारण फरफे शा राई हों । 
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गंपा--(शिशु को ध्यान से देखकर पुलक्ित होतो हुई मुसकरा देतो हैं ) हॉ, 
कल्पना करो। खुकेशी, तुम तो कवि हो | वचनाओ न कोई गीत। 
चारुनेत्रा--कवि होने से क्‍या होता है भेरणा भी तो चाहिए। 
यदि कहीं अपने होता तो एक क्या दस गीत अब तक वन 
जाते । 
खुकेशी-यह क्‍या मेरा नहीं है। ओर में किसकी हूँ ? 
चारुनेत्ा--कोन ?' 
गोपा--अलुभूति होनी चाहिये सखी ! 
सुकेशी--बह तो केवल गोपा देवी को ही हो सकी है । 
चारुनेत्रा--हाँ, हप्यां से मेघों में प्रेरणा की विद्युत्‌ छिप गई है। 
खुकेशी--किन्तु तुम्हारे इन नयनों के महाकाश में कितनी प्रणय- 
तारिकाएँ जगमगा रही हैं ? यह तुम्हारे सिवा कौन जान 
सकता है सखी ! एक चन्द्रमा उठय होने चाला था बह न 
जाने किसके अभिशाप की अमावस लेकर छिप गया ह। 
में तो कहँँगी तुम्हारा नामकरण चारुनेत्रा रखनेवाले माता 
पिता ने तुम्हारे शैशव में ही अवश्य भविष्य को कृत लिया 


हे होगा । 
गोपा-यह कबत्रि हृटय के उद्गार है चारुनेत्रा, अब तम पार न पा 
सकायी | 


चारुनेत्रा--जिन मेश्रों की लटों में विद्युत, जिन नारियों के केशों में 
नाग, जिन प्रणय के डउच्छवासों मे प्रम, जिस रजनी के 
बिलास में तिमिर हो, उन सबकी स्विग्ध छाया लेकर 
जिस नारी का निर्माण हुआ हो वह यदि वरढान के बदले 
जीवन को यौवन की कचोटन बॉटे, लालसा के बदले श्रद्ति 
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विखराबे तो वहाँ सुकेशी रानी के उल्लसित अद्वहास के 
साथ जुकीले नयन बाणों का युद्ध ही हो रह है, ऐसा कहना 
चाहिए । 

सुकेशी--(हँसकर) उस युद्ध की प्रथमाहुति कलिका की खुगन्धि पर 
मर मिटने वाली रसभरिता तितली की हुई, जिसकी आशाएंँ 
कुसुम ने म्लान होकर चुका दीं। अस्तु, जीवन की चरम 
साधना यह सन्‍्तति है, जो हमारे भाग्य की तरह इन प्रासादों 
में चमक उठी है गोपा देवी ! 

चारुनेत्रा--(ओखें खोले शिशु को देखकर) यह चेचारा क्‍या जाने 
संसार कितना कटु है, कितना मीठा ? 

खुकेशी-- (बालक को गोद में उठाकर) जीवन से खुन्दर, शेशव से भोले, 
रजनी से शान्‍्त इन बालकों में मार्नों ईश्वर की महिमा सूते 
होकर आ गई हो । 

गोपा--त॒म्हारी उपमाएँ तो अद्ध त होती हैं उुकेशी ! 

चारुनेआ--अमझत सी भीठी। 

खुकेशी--अम्दत भी तो कवि-कल्पना है। ( बालक रोता है। सुकेशी 
हिला-हिला कर गाती है। चारुनेनत्रा वीणा बजाती है। ) 


सोजा सो जा राजदुलारे, सो जा सो जा । 
उल्लास विकल, 
दीपक के बल, 
तेरे स्मथ सेहो मद बिहल, 
भर छवि ज्योत्सना का अंगराग, 
जलता सपनों के पी पराग; 
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तृ असर परी की ग्ोदी का श्“ंगार सलोना हो जा। 

उजले, उजले, 
प्रशिपात पले, 

प्रियतमस के पथ दिन रात्त चले, 

कुसुमो का लेकर लघु विलास, 

तजता ओष्माकुल समुच्छवास, 

आ, मुक्त हास से जलन दीप की ' 

मंजुल मंजल थघो जा। 

सोजा सोजा राजदुलारे, सोजा सोजा। 


(शिशु गीत सुन कर सोता सा दिखाई देता है, गोपा भी कुछ निद्रित सी 
देख पढती है, सखियोँ, परिचारिकाएँ हट जाती है । कुछ निद्रा कासा 
साम्राज्य छा जाता है। इसी बीच में सिद्धाथ प्रवेश करते हैं | केवल माता 


ओर शिशु के श्वासोच्छुवास सुनाई देते हैं ।) , 


सिद्धार्थ--यही अवसर है योवन सो रहा है, मातृत्व निद्रित है। 


शेशव जीवन के प्रथम प्रभात की वारुणी पीकर असंन है | 
यही अवसर है । गोपा, तुम कितनी झुन्दर हो, किन्तु 
तुम्हारी यह खुन्दरता मुझे पेरित कर रही है कि में प्राणी 
मात्र के जीवन सौन्दर्य के अक्षय पथ की ख़ोज करूँ । अ्रम्गुत 
में विष की गॉठ की तरह फेली हुई जरा, व्याधि, मृत्यु का 
उपाय ढूँढेँ । जैसे मेरे हृदय मे वार-बार कोई कह रहा है कि 
यही अवसर है । गोपा से तुमने विवाह किया उसका फल 
उसे धाप्त हो गया, यही अवसर है । 


( एक छायाचित्र | 


छायाचित्र--नहीं, यौवन के लवालबव चपक को छोड़कर जाना 
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प्रमाद है, हाथ मे आये हुए अमृत को ठुकराकर अदृश्य के 
लिए. यत्न करना मूखता है । 

सिद्धार्थ--नहीं, यह सव स्थायी नहीं है, यह म्रगमरीचिका है, छल 
है, भ्रान्ति है। मुझे जाना ही होगा । यह देखो, में देख रहा 
हैँ, गोपा के वाल श्वेत हो गए हैं, उसके शरीर पर फ्ररियाँ 
पड़ गई हैं। उसके भीतर एक कंकाल फाँक रहा है। ठहरो, 
ठहरो (फिर देखते हैं। गोपा स्वप्न में हंस रही है )। 

छायाचित्र--सिद्धार्थ, एक वार फिर सोचकर देखो, यह तुम्हारा 
बड़ा अन्याय होगा कि तुम्र सती, साध्वी, पतिघ्रता गोपा को 
असहाय छोड़कर सदा के लिए रोने का उपहार देकर चत्ते 
जाओगे । उसने विवाह करके क्या खुख पाया ? क्या, एक पुत्र 
उसे ढे देने से तुम ग्रहस्थ के कतंव्य से छुठकारा पा गये ! 
नहीं, ऐसा नहीं है | इस संसार में खुख दुख सभी है किन्तु 
डनसे डरः करः संसार तो कोई नहीं छोड़ देता ! क्‍या 
यह तुम्हारी कायरता नहीं है । देखो, ठेखो, गोपा स्वप्न में तुम्हें 
पाकर हँसती हुईं वाहु पसार रही है तुम्हारा आर्लिंगन करने 
को | ऐसा न करो सिद्धार्थ ! 

सिद्धार्थ-नहीं, एक गोपा के लिये संसार के दुःख, व्याधि के मूल 
कारण की खोज से विरत रहना प्रमाद है। सिद्धार्थ का 
जीवन साधारण ग्रहस्थ का जीवन नहीं है । ( देखते हैं, सिद्धार्थ 
के बीसियों रूप उनके सामने आकर खडे हो गए. हैं, जिनमें वे एक 
दूसरे से उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होते चले गये हैँ और अतिम रूप 
में सिद्धार्थ परिपक्च ज्ञानी को तरह केवल विवेक का दीपक जलाए 
संसारत्यागी के रूप में खड़े हैं । ) नहीं, यही अवसर है। 
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छायाचित्र--ओर पिता, बूढ़े पिता जिन्होंने एक ही दीपक जलाया 
कि पुत्र राज्याधिकारी होकर मेरे उत्सव का कारण होगा। 
जिन्होंने आशा का संसार लेकर एकमात्र पुत्र का पालन 
किया, विवाह किया बे ! 

सिद्धार्थ-मुझे उनका दुख भी तो दूर करना है। मातऋण, पिठऋण,. 
जातिऋण चुकाने का यही अवसर है। मुझे कोई शक्ति मेरे 
ध्येय से नहीं -.हटा सकती | में जाऊँगा। 

छायाचित्र -अच्छा जाओ, विश्व का कल्याण तुम्हारे हाथ में 
है। जाओ, तुम्हारा मार्ग शुभ हो। 

सिद्धार्थ--यह क्‍या था ? कौन था यह । कोई भी तो नहीं । कोई 
कुछ भी नहीं है। 

( चले जाते हैं ) 


पाँचवों दृश्य 
शुद्धोदन का शयनागार 


[ शुद्धोदन, गौतमी, मत्री तथा कुछ अन्य कर्मचारी बैठे हैं। ] 
शुद्घोडन--( प्रसन्नता से ) कभी-कभी भ्रम से बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते 
है। तिनके का पहाड़ इसी को कहते हैं | म॒ समभता था कि 
युवराज कह्दी साधु न हो जायें, वह अनर्थकारी भ्रम थ्राज 
दूर हो गया। 
गौतमी-मुमे तो विश्वास है महाराज, कि राजकुमार के सम्बन्ध 
में वैसी धारणा ही असत्य थी। मे कहती न थी कि विवाह 
मनुप्य को वॉयकर रखने की सबसे मुख्य श्टखला है। ट्समे 


पॉचवाँ दृश्य ७१ 
मजुष्य सब भूल जाता है । यद्द जीवन का संबसे वड़ा 
योग है। 

मंत्री--किन्तु विरक्ति का कारण भी हो सकता है । मुझे तो राजकुमार 
में कोई परिवर्तन नहीं देख पड़ता । वे आदमी बेसे दी शान्त, 
गम्भीर, मौन आकृति धारण किये रहते हैं । 

शुद्धोदन--नहीं, यह तुम्हारा भ्रम हैं। 

मंत्री-मैं चाहता हैँ, यह मेरा भ्रम ही सिद्ध हो । 

गौतमी--मंत्री, वालक का मुँह देखकर कोन तपस्वी है, जो ग्रहस्थ 
न वन जायगा । कोन साधु है जो वेध न जायगा। नारी जीवन 
का बड़ा आकषंण है। गोपा संसार की श्रेष्ठ नारीरत्न है, उसे 
पाकर सिद्धार्थ की सब आशाएँ उसमें केन्द्रित हो गई है। 
वह अब जा नहीं सकता । भौंरा कुछुम की खुगन्धि को छोड़ 
नहीं सकता । 

शुद्धोदन--यह घनश्यामल मेघ विद्युत्‌ को कब छोड़ सकता है, जो 
एक बार नहीं शत वार उसके हृदय को चीरती रहती है। 
उसे पाकर वह कभी वियोगी नहीं होता मंत्रिन ! 

मंत्री-भगवान, करे पुत्रोत्पत्ति का यह उत्सव राजकुमार को 
ग्रहस्थ के जीवन में सदा के लिए वॉघे रखे । 
शुद्धोदन--हाँ,मुझे विश्वास है गोपा का प्रेम, वालक का जन्म सिद्धार्थ 
के विचारों को वदल देने में समर्थ होंगे। देखो, में बालक की 
उत्पत्ति के दस व दिन राज्य भर में एक महान उत्सव 
करना चाहंता हैँ । उसकी तेयारी होनी चाहिए मंत्रिन ! 
मंत्री--जो आज्ञा, प्रजा भी चाहती है कि ऐसा उत्सव हो। 
शुद्धोदन--इस समय तुम्हें कष्ट देने का यही कारण है कि हम लोग 
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धैठकर उत्सव की रूपरेखा वनाएँ । नगर भर में उस 
दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्र ओर यथेष्ट दक्षिणा दी जाय । 
दरिद्रों. कंगालों को वस्त्र भोजन वॉटे जाये । राज-कर्मचारियों 
को दो-ठढो मास का उेतन अधिक दिया जाय। सच राज्य 
सभासदों को राज्यकोप से वस््र तथा अस्त्र भेट किये 
जायें। स्थान-स्थान पर यज हों । स्थान-स्थान पर दूध की 
प्रपायें ( प्याऊ) खोल दी जायें | 

मंत्री--ऐसा ही होगा महाराज ! 

शुद्धोटन--डउस दिन विशेष उत्सव का आयोजन हो। राज-कवि 
वालक राहुल की प्रशंसा मे कविताएँ पढ़ें। शाखार्थ हो। 
रात्रि के समय नृत्य, गीत, वादित्र की आयोजना हो । 

गौतमी--अवश्य ' 

मंत्री--जेसी आज्ञा । 

शुद्धोडन--वस, यही मुझे कहना है । रात अधिक हो गई है। आप 
लोग जाइ्ये। (गौतमी से) परिचारिकाओं को एक-एक स्वर्णहार 
दिया जाय । खुकेशी को रलहार । 

गोतमी--जी । ( सब चले जाते हैं | शुद्धोदन शब्या पर लेट जाते हैं| दीपक 
का प्रकाश मंद हो जाता हे | शुद्धोदन सो जाते हैं। ) 

( सिद्धार्थ का प्रवेश ) 

सिद्धार्थ--( धीरे से ) सो रहे हैं पिता ( एक तरफ खढ़े हो जाते ई | 
देखते रहते हैं ) जाना ही होगा। समुठ्ठ से विशाल स्नेह को 
हमने नटी, नालों, स्रोतों, प्रपातों मे बॉधकर छोटा कर दिया 
है. उसे फिर समुद्र बना देना होगा। विश्व की महान्‌ कल्याण 
भावना को असीम बनाना होगा | 


पॉचवोॉँ ह्श्य छ्ड्रे 


शुद्धोदन--( स्वप्त में बढ़बढ़ाते हुए ) , नहीं, अब वह संभव नहीं है । 
सिद्धार्थ मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता । कितना खुन्दर 
बालक है। मंत्री, अन्नकोश खुलवा दो । राज्य में कोई दरिद्वी 
न रहे । ( हँसते हैं) जाओ मंत्री जाओ | वेटा, सिद्धाथे आज 
प्रजाजन कितना उत्सव मना रहे हैं। जाओ देखो । अपने 
दर्शन से उन्हें कृतकृत्य कर दो वेटा । जाओ । छुंदक, युव- 
राज का रथ तेयार करो। 
सिद्धार्थ--दहमारे मनोरथों का आ्राकाश कितना सीमित है। जाता हैँ। 
प्रणाम पिता ! ( चलने लगते हैं ) 
छायाचित्र--ठद्दरो, पिता को, पत्नी को, सद्यजात वालक को इस 
तरह छोड़कर जाना क्या तुम्हारे जेसे वीर को शोभा देता 
है। तनिक देखो, यह वैभव, यह आनंद, यह उल्लास कहा 
मिलेगा ! 
सिद्धार्थ--कौन ? (लौटकर देखते हैं। कोई नहीं है) यह सब अस्थायी है 
नश्वर है । मुझे अनश्वर की खोज में जाना होगा। जाऊँगा। 
पिता, पुत्र, खी मुझे कोड भी नहीं रोक सकते । 
छायाचित्र--अच्छा, एक वात खुनो, तुम्हें कोन सा दुख हे ? न तो 
तुम रोगी हो, न वृद्ध, न स॒त्यु ही तुम्हारे सामने है।यह 
जीवन विशाल है, जब वह समय आवबे तव सोचना | अभी 
तो यौचन का उपभोग करो। यौचन जीवन की सबसे बड़ी 
सार्थकता है। सौन्दर्य यौवन का राशि राशि उल्लास ! क्‍या 
यह सव कुछ भी नहीं है ? नहीं, यही जीवन है । 
सिद्धार्थ--यह कौन है, क्‍या है ? यह मेरा असामर्थ्य जो बार-चार 
मुझे रोक रहा है। मैं नहीं रुकूँगा। देखो, देखो, मैं सहस्त्रो 
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नर-नारियों की दुखी पुक्कार, व्यथा से डूबे हुये श्वासोच्छवास 
के मेघों को चारों ओर घुमड़ते देख रहा हैँ। प्रत्येक मनुष्य 
के हृदय में खुख से सने हुए दुख के नग्न कंकालों को खिल- 
खिलाते देख रहा हैँ । उनके रोने, क्रन्दन, पीड़ा से मेरा हृटय 
फटा जा रहा है। में रुक नहीं सकता। 


छायाचित्र--चह राजनतंकी का नृत्य, सुफेशी का गीत, गोपा का 


आकर्षण यौवन, गौतमी का वात्सल्य प्रेम सभी कुछ छोड़- 
कर चले जाओगे ! 


सिद्धार्थ--हों, सभी छोड़कर जाना होगा। जाना ही होगा। रात के 


सुनसान में कोई पुकार रहा है चलो। जलघड़ी बूँद बूँट 
् ९ ५३» 

जल भरकर कह रही हैं चलो, चलो। तारिकाएँ जेसे हँस- 
हँसकर मुझे बुला रही हैं । काल के श्वास-प्रश्वास से एक 
ही ध्वनि उठ रही है, यही अवसर है। यही अबसर है। 
९ 9 हे 5 च्ेे 

भूत” मुझे देख रहा हे। वतमान कह रहा है चलो; भविष्य 
कह रहा हे आओ | में जाऊँगा। 

( एकदम चलते जाते हैं ) 


शुद्धोदन--( उसी अवस्था में ) कितना झुन्दर, खुखढ, स्निग्ध प्रभात 


होगा आज | क्‍या कहते हो कल्याण | हाँ, कल्याण ही तो। 
कल्याण। पिता का कल्याण, पुत्र का कल्याण, स्त्री का कल्याण | 
मंत्री, अन्नकोश खुलवा दो। मेरे राज्य में कोई भूखा न रहे | 
हा हा हा हा ! रत्नहार वॉटो, स्वर्णहार ब्रितीणं करो | यथ) 
ढान, तप, पूजा पाठ की व्यवस्था करो। में बड़ा प्रसन्न हैं | 
( एकदम प्रसन्नता के मारे श्रॉँखे खुल जाती हैं । देसते हैँ, सवेरा हो 
रहा है । उपा का प्रकाश उग रहा है ) प्रभात हो गया | यह छखु१- 
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चाप क्‍यों ? बन्दीजन क्‍यों नहीं गा रहे हैं ? ( ताली बजाकर ) 
कोई है । ( परिचारिका आती है ) क्‍या बात है ? 

परिचारिका--महाराज । 

शुद्धोदन--बोल, क्या वात है ? 

परिचारिका--युवराज प्रासाद में नहीं हैं । 

शुद्धोदन--( उछुलकर ) कहाँ हैं, कहाँ गये ? 

परिचारिका--चले गये। सव कुछ छोड़कर चले गये | छुंदक भी 
नहीं है ? 

शुद्धोदन--बही, फिर वही । गये ( मूछित द्ोकर गिर पढ़ते हैं ) 


छठा च्श्य 
समय प्रातः/काल 


[ गोपा पर्यंक से उठ कर देखती है, युवराज की शय्या रिक्त है। अपने बस्तरों 
की समालती हुईं वालक की ओर देखने लगती है | वह सो रहा है । सोता 
हुआ कभी हँसता है, कभी चौंक पडता है | गोपा उसे एकदम गोद में लेकर 
प्यार करने लगती है | मुह चूम लेती है | फिर सुला देती है। पास ही वोणा 
लेकर गाने लगती है। ] 

गोपा-- जागो राजदुलारे । 

समय बिखेरती, अचल हेरत्ी, 

खिला खिला कलि, हँसा हँसा अलि, 

धीरे धीरे, मद समीरे, 

आती ऊपा, ले मजूपा, 

गीतों के तब द्वारे--जागो राजदुलारे । 


कक सक्ति-पथ 


बीते तररे, कही किनारे, 
विगत निशापति,मुद्वित दिवसपति, 
नव आशाएँ, नव भापाएं, 
जीवन जीवन, शेशव यौवन, 
तुम्हें जगाते आ, रे---जागो राजदुलारे । 
छलक छलककर, ललक ललक कर, 
निकल आँख से, नई पॉख से, 
घीरे आते, रस भर जाते, 
प्यार भिगोएं, सपने सोए, 
तेरे समय पर बारे--जागो राजदुलारे | 
प्राणशनाथ, अभी नहीं आए ? ( ताली बजाती है। एक परिचारिका 
खाकर उपस्थित हो जाती है) देखो, आज प्रात: से थवराज कहा 
हैं ! आज सवेरे में उनके चरणों के दशन न कर सकी | 
परिचारिका-ज्ञात तो मुझे भी कुछ नहीं है, टेवी । संभव है 
महाराज ने उन्हे चुलाया हो । नगर भर में वधाइयाँ वज रही 
हैं। द्वार-छार पर वंडनवार बेंधी है। घर-घर में मंगलाचार 
हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न है । महाराज तो इतने 
आनन्दित है कि पिछले सप्ताह से उन्होंने कोश का मुख 
खोल विया है । कोई याचक इच्छावस्तु लिये बिना नहीं 
लोठा | आः कितने आननन्‍ठ का समय हे। 
गोपा--किन्तु प्राणनाथ इतने सवेरे ही क्‍यों चले गये ? रात तो में 
स्वप्न ठेखकर डर ही गई थी। न जाने केसा स्वप्न था बह । 
( इस समय सब चुप क्यों हैं ) 
'परिचारिका-स्वप्न का अर्थ ही अ्रसत्य है, मिथ्या हैं, भान्ति है । 
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गोपा--छुकेशी कहाँ है ? * 

परिचारिका--अभी तो आई नहीं । बुलाऊँ क्‍या ? 

गोपा--रहने दे, जी उदास हो रहा है। रह-रहकर जेसे कोई 
कचोट रहा है। इस वालक को देखकर हृदय को धीरज 
दे रही थी। कैसा मुख है बिलकुल उनकी आकृति हो जैसे | 

परिचारिका--महारानी गौतमी ने नगरवासिनियों का देखना वन्द 
कर दिया है अन्यथा नगर की कोई स्त्री ऐसी न थी जो 
दर्शान न करना चाहती हो । जिन्होंने देखा है वे कहते हैँ कि 
बालक दूसरे राजकुमार हैं । मैं तो मूर्ख हँ पए इतना जानती 
हूँ, ऐसा खुन्दर बालक मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा । 
भगवान इसको आयु दे । 

गोपा--सुकेशी भी नहीं आ रही है ओर सखियाँ भी न जाने क्‍या 
हुई' । सब ओर ख़ुनसान देख पड़ता है। देख तो क्‍या बात 
है? जरा शीघ्र देख, मेरा जी न जाने आर्यपुत्र के लिए क्‍यों 
इतना व्यग्न हो रहा है? यह कोन आ रहा है ? 

परिचारिका--देवी गौतमी । 

( गौतमी चुपचाप आकर बालक को देखती है और सिद्धार्थ की शय्या 

पर पछाड़ खाकर गिर जाती हैं । गोपा घत्रराफर उठती है पर परिचारिका 

उठने से रोक लेती हे | दो परिचारिकाएँ भी मूक होकर रानी की परिचर्या 

में लग जाती हैं। ) 

गोपा--क््या बात है, कोई बोलता क्यों नहीं | वताओ, शीघ्र वताओ 
मेरे जीवननाथ कहाँ है ? वोलो, कोई बोलो | यह सब कैसा 
खुनसान है । अंतःपुर के वाहर शहनाई वन्द हो गई है। 
सव लोग भसूक क्‍यों हो गये हो; 


ज्प सत्ति-पय' 


गोतमी--( सज्ञा प्राप्त करके ) वेटी ! 

गोपा--माता जी, यह सव क्या है ? कोई बोलता ही नहीं है। जैसे 
वाणी मूक हो गई हो । 

गौतमी--वेटा सिद्धाथे, न जाने तुमने कब की शत्रुता निकाली | 

गोपा--( चिल्लाकर ) माता शीघ्र बताइये । मेरे प्राण मुँह को आ रहे 
है | क्या हुआ आर्यपुत्र को ? 

एक परिचारिका-वे वन को चले गये । 

गोपा--क्या कहा वन को ! हमको छोड़कर ( एकदम पर्यक पर गिर 
पडती है| ) 

दूसरी परिचारिका--देवी मूर्छित हो गई है माता जी ! ( उपचार को 
दौड़ती है । ) 

गोतमी--जीवन में अ्रव रह ही क्‍या गया है? एक आशा थी, वह भी 
बुक गई, एक विश्वास था, वह भी डड़ गया। एक स्वप्न था, 
वह भी भंग हो गया। युवराज नहीं लौट सकते। वे बन को 
गये माँ को निरवलंव करके, पिता का हृदय कुचल कर, ठेवी 
गोपा को अनाथ करके । हाय ' अ्रव यह किसके सहारे 
जियेगी । ( मूछित हो जाती है ) 

( गोपा संज्ञा प्राप्त करके एकदम मृक हो जाती है । श्राँखें फाड़ फाढ़ कर 

देखती है | देखती रह जाती है। मौन मूक, निश्चल, जढ़) 

स्पंदनद्दीन-जेसे सब कुछ इस नारी का चित्र बन गया हो । श्राँखों में प्रकाश 

है जेसी देखती कुछ भी नहीं है । इन्द्रियाँ जेसे स्थिर हो गई हैँ। लोग घम्रा 

जाते हैं | दौड़ धूप दोती है। परिचारिकाएं इधर-उधर दौड़ती हैं। ) 

एक परिचारिका--अनर्थ हो रहा है । महाराज उचध्चर अनग्गल प्रलाप 

कर रहे है। खुकेशी ने जब से खुना कि युवराज बन को 


| 
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| चले गये हैं, तव से वह वेचारी कई वार मूर्छित हो चुकी 
है। जेसे उसका स्स्व छिन गया हो | नगर भर पागल हो 
गया है। कुछ जंगल की ओर दोौड़े जा रहे है। वे कहते है-- 
“हम युवराज को मनाकर लायेंगे ।” सारे नगर में इस समा- 
चार ने नागरिकों को जड़ स्तब्ध वना दिया है। किन्तु देवी 
गोपा को क्‍या हो गया हैं। न कुछ बोलती हैं, न 
रोती हैं । 

दूसरी परिचारिका-देवी को घोर कष्ट है। अत्यन्त कष्ट में मनुष्य 
की यही अवस्था होती है। देवी, देवी । 

पहली परिचारिका--देवी, रानी जी देखिये, देवी की क्या दशा हो 
गई है। न बोलती हैं, न हिलती-डुलती हैं। ( गौतमी डरती हुई 
सी गोपा के पास आकर उसे हिलाती डुलाती हैं, उसे पुकारती हैं पर 
गोपा चुप है। ) 

गोतमी--महाराज को वबुलाओ । ( परिचारिका दौड़ी जाती है ) गोपा 
गोपा, गोपा | खछुनो, देखो, महाराज की क्‍या दशा हो गई 
है। ( शुद्वोदन विक्षिप्त अवस्था में आते हैं ) महाराज, देवी की 
रक्ता कीजिए । 

शुद्धोदन--वही हुआ जिसके लिये में डर रहा था। सब उपाय व्यर्थ 
हुये। सारी चेष्टायं निष्फल हुईं। ओः कितना झुन्दर मुख 
है। में कुछ नहीं कर सकता। ( बालक की ओर देखकर ) 
जीवन की संध्या में तुम शुक्र की तरह उत्पन्न हुए। किन्तु 
भविष्य के मेघों ने तुम्हें आचछनन कर लिया। अमावस है, 
घोर अमावस | इसका प्रातःकाल नहीं है। अनंत रात्रि। 
गोपा, बेटी गोपा । घवराओ मत, युवराज लौटेंगे । 


घे० सुक्ति-्पथ 

गोपी चुप ) 

गौतमी--वेटी गोपा । देखो ! 

शुद्धोदन--बेटी गोपा । 

गोतमी--गोपा । 

गोपा--( चुप ) 

गोतमी--ज्ञात होता हैं यह राजकुमार के वियोग मे प्राण 
दे देगी। 

शुद्धोदन--मुझे कुछ नहीं सूकता। में अन्धा हो गया हूँ गोतमी। 
गोपा ! ( परिचारिका दौढ़कर बच्चे को रुला देती है ओर गोपा की 
गोद में डाल देती है । बालक जोर जार से रोता है । गोपा धीरे धीरे 
संज्ञा प्राप्त करके बालक की ओर देखती है ओर रोने लगती है ) 
वस, अब ठीक है | ठीक है। आजीवन रोने के लिये इसका 
जीना आवश्यक है। रो, रो। तू भी रो, में भी रोऊँ | ससार 
रोबे । आओ इतना रोब कि राजकुमार तप करते हुए वह- 
कर हमारे पास आ जावें। 

मंत्री--महाराज, अधीर न हों, सिद्धाथ साधारण व्यक्ति नहीं है । 
वे संसार का डुर्ख दूर करने आये हैं । 

शुद्धोदन--हाँ मंत्री, वे हमारे नहीं हैं, वे संसार के है। किन्तु मेरा 
विश्वास है, एक दिन थे लौटेंगे अवश्य । में उसी दिन 
की प्रतीक्षा करूँगा । निरनिमिष पलक खोलकर श्रॉख, 
फेलाए । 

( पर्दा गिरता है ) 


पहला दच्शय्‌ 


तीसरा अछझ्ड 


पहला दच्श्य 


[ इन दृश्यों में सिद्धार्थ रहेंगे, सामने का पर्दा बदलता रहेगा। अणोमा नदी के 

तट पर सिद्धार्थ गभीर मुख मुद्रा से पूर्व की ओर मुँह किये बैठे हैं। सिर के 

वाल काठ डाले हैं, एक व्याध के फटे पुराने कपड़े पहने हुए. हैं। बेठे हुए, 

ध्यान से मानों कुछ सोच रहे हैं। पास ही झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हें, 

जिनके बाहर तीन साधु हैं। उनमें से एक पक्ती की तरह जमीन में पढ़े हुए 

श्रक्न के दाने बिना हाथ लगाए, मुंह से चुग रहा है | दूसरा घास और 

पत्ते चबा रहा हे; तीसरा केवल मुँह फाढ़कर हवा खा रहा है ! यह देख- 

कर सिद्धाथे विस्मित से होकर उधर जाते हैं। ] 

सिद्धार्थ--आप लोग यह क्या कर रहे है ? 

पहला साधु--तप । ( और फिर अन्न चुगने लगता है। ) 

सिद्धार्थ--( आश्चर्य से ) तप ! यह तो तप नहीं है। प्रकृति के दिए 
हुए साथनों का उपभोग न करके शरीर को छुखाना तो तप 
नहीं है ! 

दूसरा साधु--( ध्यान से उनकी ओर देखकर ) कौन है रे तू ? 

तीसरा साधु--कोई वद्देलिया है फटे हाल ? 

सिद्धार्थ--साधुओ, में मुक्ति प्राप्त करना चाहता हैँ । संसार के ठुःख का 
मूल कारण जानना चाहता हैँ | क्या आप लोग बता सकेंगे ? 

पहला साधु--( अन्न का चुगना बन्द करके ) साधना करो । जैसे हम 
रहते है, चैसे रहो । दीक्षा लो । 

दूसरा साधु-- इस संसार में अधिक से अधिक दुख उठा वैसे ही 
स्वर्ग प्राप्त होता है । 


घर सुत्ति-पथ 


सिद्धार्थ--स्वर्ग क़्या,है 

तीसरा साधु--( मैँह फाडना बन्द करके ) स्वर्ग, स्त्र्ग सुख है । 

सिद्धार्थ--कितना खुख उसकी सीमा भी तो होगी ? 

तीनों--अरे भाई खुख वहुत है । 

सिद्धार्थ--डसके वाद ? 

पहला साधु--( चकित द्वोकर ) तू हमे पढ़ाने आया है रे ? 

दूसरा साधु-डसके वाद दुःख । 

तीसरा साधु--क््यों व्यर्थ समय विताते हो। जा भाई जा, हमारे 
मार्ग में तो तप है। कठिनाई से आत्मा को, मन को जीतना 
है। त॒झे यह खूमे तो कर, नहीं तो अपना मार्ग ले। चलो 
कुटिया में चलकर तप करे। आहार हो गया । 

पहला साधु--हाँ, आज केवल वीस दाने ही चुगे है । 

दूसरा साधु--और मेंने आज केवल एक मुट्टी ही घास खाई है। 

तीसरा साधु-ओऔर में केवल दस वार ही मुँह फाड़कर वायु पान 
कर सका हूँ। 

पहला दूसरा साधु--आप सिद्ध हो गए हैं महात्मा । 

तीसरा साधु--( दर्प से ) हेँ। (तीनों कुटिया में चले जाते हैं, सिद्धार्थ 
सोचने लगते हैं ) 

( पर्दा गिरकर उठते ही एक ओर दृश्य दिखाई देता है, और देखते है, एफ 

साधु दोनों हाथ ऊपर उठाए खड़ा है | दूसरा सिर मिट॒टी में गड़ाए पर 

ऊपर किये हुए है | पहले साधु के हाथ सूख कर लकड़ी हो गए, हैं । दूसरे का 

सिर भारी द्वो गया है ओर पेर यूख गये हैं | ) 
सिद्धार्थ--आप लोग क्या कर रहे है ? 
पहला साधु--टठेग् नहीं रहे हो कया ? 


पहला दृश्य ल्‍्फ्रे 


दूसरा साधु--(जमीन मे से) क्‍या है. ? 

पहला साधु--कोई है न जाने कोन है ? 

सिद्धार्थ--क्या यह तप है ? 

दूसरा साधु--(कठिनाई से) जा भाई अपनी राह के, साधुओं से मत 
वोल ! नहीं तो भस्म कर देंगे। जा ! (सिद्धार्थ सोचने लगते हैं । 
फिर पर्दा गिर कर दृश्य बदलता है और पर्दा उठते ही देखते हैं कि 
बहुत से शिष्यों के साथ बेठे एक आचार्य पढ़ा रहे हैं | सिद्धार्थ पास ह 
जाता है। ) 

सिद्धाथं--महात्मन, प्रणाम करता हूँ । 

आकाड़कालाम--( जिनकी लम्बी जटाएं हैँ । भोहों के वाल आँखों को ढके 
हुये हैं । इृद्ध शरीर । एक मात्र लेंगोटी लगाये हुये हैं | शरीर पर भस्म 
रुद्राक्ष की माला । पास ही साधनी रखी है। भोद्दों को बालों के हाथ 
से हटाकर देखते हैं । ) कोन? 

सिद्धार्थ--मैं, एक जिज्ञासु हैँ महाराज ! 

आकाड्कालाम--क्‍्या चाहते हो ? 

सिद्धाथं--जरा, व्याधि, झत्यु के निवारण का उपाय। 

आकाड़कालाम--विचार तो अच्छा है। कुछ पढ़े भी हो ? 

एक विद्यार्थी-(दूसरे से धीरे से) कोई बहेलिया दिखाई देता है। आए 
हैं जरा, व्याधि, मृत्यु के निवारण का उपाय जानने । 

दूसरा विद्यार्थी--चेहरा तो गंभीर है, खुन्दर भी, देखने से ज्ञात 
होता है कोई है अवश्य । तुमने पाठ याद कर लिया ? 

पहला विद्यार्थी--हाँ, श्रह्मसूत्र रह गया है । मीमांसा समाप्त कर 


चुका हूँ । 
दूसरा विद्यार्थी--कौनसी मीमांसा ? 


५2 मुत्ति-पथ 


पहला विद्यार्थी--कौनसी, मीमांसा क्या होती है, रहे मूर्ख ही। 

दूसरा विद्यार्थी--रहे मूझे, अरे मीमांसा दो, एक पूर्व मीमांसा 
ओर दूसरी उत्तर मीमांसा । पूर्व मीमांसा जैमिनी की है, 
जिसमें यज्ञ काएड हैं ओर उत्तर मीमांसा जिसमे ज्ञान 
काण्ड है। व्यास के खूत्र | समझे, सूर्खराज ! 

 आकाड़कालाम--भाई, इसका एकमात्र उपाय शास्त्र पढ़ना है। 
शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करो । (ऋते ज्ञानान्नमुक्ति)) 

सिद्धार्थ--बहुत अच्छा भहाराज ' किन्तु ज्ञान से ही कुछ नहीं 
होगा, कर्म भी तो चाहिए। एक व्यक्ति राजनीति जानते हुए 
भी राजा नहीं हो सकता | 

आकाड़कालाम--किन्तु राजा के लिए राजनीति जानना आवश्यक 
है। तुम पहले ज्ञान प्राप्त करो, कर्म पीछे होगा। साधना भी 
ज्ञानाजन के साथ आवश्यक है । 

सिद्धार्थ--जी । ( गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, सिद्धार्थ सुन रहे हैं । ) 

एक विद्यार्थी--तक से मुक्ति नहीं होती । 

दूसरा विद्यार्थी--विश्वास से भी नहीं । 

तीसरा विद्यार्थी--शान से भी नहीं । 

चौथा विद्यार्थी--केवल कम से भी नहीं | 

आकाड़कालाम--अरे मर्खो, केवल तो किसी एक वस्तु से कुछ नहीं 
होता। चलने के लिए दो पेर आवश्यक है, भोजन के लिए 
पॉँचों डेंगलियों, एक हाथ । मुक्ति के लिए भी तक के साथ 
धान, विश्वास के साथ कर्म की आवश्यकता है। 

सब छात्र--(गद़द होकर) धन्य है मुरूदेच ! 

सिद्धार्थ-महाराज मुझे अपना शिप्य बनाइये। 


दूसरा दृश्य पे 


आकाड़कालाम--प्रिय वत्स, रहो ओर पढ़ो । विश्वास है तुम्हारा 
कल्याण होगा । 
(सिंद्धाथ सिर क्कुकाकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं । गुरू उनके 
सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं । ) 


दूसरा दृश्य 


[ नेरजना और महाफल्गु नदी के सगम पर एक पीपल के बृक्षु के नीचे सिद्धार्थ 
ध्यानमग्न बेठे हैं । उनके मुख पर गमीरता, प्रसन्नता, शान्ति विराज रही है । 
उस व्यानावस्था में उस निर्जन स्थान पर भी न जाने कहाँ से पत्ती, पशु आकरे 
उनके पास बैठ गये हैं | एक सिंह उनके ब्रिलकुल समीप भूमि पर. मुंह फैलाबे 
आँखें बन्द किये बैठा है । उसके पास हो एक मग बेठा हुआ सिंह के शरीर 
से अपने सींग खुजला रहा है । एक गाय, उसका बढुड़ा पास ही बैठे जुगाली 
कर रहे हैं। चिडियाँ कभी-कभी फुदककर सिंह के, गाय के ऊपर बैठ जाती हैं। 
कौए सिंह के मुख से लगे हुए मैल का चोंच से आकर खा जाते हैं। ऐसा 
मालूम होता है वहाँ पर कोई पशु किसी का शत्रु नहीं है। एक रीछ इतने में 
आता है और सिंह और गाय के बीच में अपनी जगह कर लेट जाता है । 
हरिण उससे अपने सीग खुजाने लगता है । सिंह सरककर गाय के बछुडे पर 
अपना पजा रख देता है। बछुडा बेखटके उसके पजे को चाटने लगता है। 
रीछ गाय के सींगों से अपना शरीर रगढ़ता है । इतने में एक मोर कही से आ 
जाता है और पख फेलाकर नाचने लगता है। उसे नाचते देखकर पास ही 
वृक्ष को जड़ से एक साँप निकल आता है और मोर के सामने फन उठाकर 
भूमने लगता है। यह दृश्य न जाने कब से उस प्रदेश में होता आ रहा है। 
न तो पशु बोलता है न किसी को तग ऊरता है। समय होते पशु इधर उधर 


कई मुक्तिपथ 


धूम फिर वही सिद्धार्थ के आसन के पास आकर बैठ जाते है, मानों सबसे 
अधिक शान्ति, सबसे अधिक सुख उन्हें वहीं मिलता हो। इतने में दो व्यक्ति 
घोड़े पर सवार होकर उधर निकल आते है और यह दृश्य देखकर विस्मित, 
आश्चयंचकित हो जाते हैं | ] 
पहला--( घोड़े से उतरकर ) अरे देखो तो यह क्‍या है ? क्‍या कभी 
ऐसा खुना है? 
दूसरा--(आँखें काढे हुए बहुत देर तक देखते रहकर) महान आश्चर्य है। 
अवश्य ये महात्मा कोई महासिद्ध एवं योगी देख पड़ते है। 
पहला--पश्ु पक्ती अपनी शज्चुता भूलकर मानों एक दूसरे के परम 
मित्र हो गये हैं। वह देखो, सॉप भूमता-भ्रूमता मोर के गले 
से लिपट गया है। 
दुसरा--ओऔर तुमने उस सिंह को नहीं देखा. गाय का बछड़ा उसके 
पंजे चॉट रहा है। सचमुच ये कोई बड़े महात्मा हैं। तेज, 
तप की शान्त मूर्ति। कितना खुन्दर ओर आकप्पक मुख है। 
( भक्ति से गदगद होकर दोनों प्रणाम करते हैं--पशु उन दोनों को 
आंया जानकर एक-एक करके वहों से खिसकने लगते ह#। ) 
पहला--ऐसे महात्माओं के बड़े पुएय से दशन होते ? । महामुनि, 
शतवार प्रणाम है आपको । 
दूसरा--( भक्ति से गढ़द होकर वार-यार प्रणाम करता हैं ओर जानवरों की 
विचित्रता एव प्रभाव से मूक हो जाता है ) सचमुच आज मेरा 
जीवन सफल हुआ | चला महाराज बंध यह समाचार व । 
( प्रणाम करके चले जाते हैं कौरिटन्य, अश्वजित, मद्रक, बग्न श्रीर 
महानाभ पाँचों ब्राह्मण दूर खड़े दिखाई देते हैं तथा उन दोनों के जाते 
ही फिर वे पशु एकत्र हो जाते हैं ) 


दूसरा ध्श्य छ 


कौणिडिन्य--( आश्चर्य से ) दे खो शुरूदेव का प्रभाव ढेखो ? पशु पक्ती 
भी अपनी शत्रुता भूल गये हैं ? 

भद्गक--( प्रणाम करके ) धन्य हैं मुरुठेव ? में आकाड़ालाभ ऋषि के 
आश्रम में ही इनको देखकर पहचान गया था कि ये कोहे 
साधारण पुरुष नहीं हैं । 

वष्--इनकी गंभीर, शान्त, तप और तेज की मूर्ति, पावन पुरुय 
प्रतिमा को देखकर मैने जान लिया था कि ये एक दिन मनो- 
भीए अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्य है तप का प्रभाव. ओर देखो 
चह सिह गाय के सींगों से अपनी देह खुजा रहा है। मानों 
सिह गाय का प्रेम सम्वन्ध परस्परा से चला आया हो | 

(अश्वजित्‌ मुग्ध की तरह देखता रहता है। बोलने का यत्न करके भी बोल 

नदीं पाता है ) 

कोरिडन्य--हमारा जीवन सफल हो गया। ( दूसरी ओर से एक स्त्री 
प्रवेश करती है और पशुओं तथा महात्मा को मूर्ति को देखकर पत्थर 
की तरह अचल हो जाती है सज्ञा प्राप्त करते ही भाग जाती है ) 
अभी सर्माध हूटी नहीं है। कदाचित्‌ टूटनेबाली ही है क्‍योंकि 
महात्मा कुछ हिल रहे हैं | हम लोगों को दूर से यह सच 
देखते रहना चाहिए । 

अश्वजित--श्न पश्चओं को देखकर जाने का भी साहस' किसे होगा ? 

वष--नहीं, इसलिए नहीं, किन्तु इसलिए कि कहीं समाधि भंग न 
हो जाय। देखते नहीं हो कोई भी पश्च वोल नहीं रहा है। 
( इतनी देर में वे दो अश्वारोही, राजा बिग्बसार के साथ आकर दूर 
खड़े हो जाते हैं और पशुओं तथा महात्मा का दर्शन करते हैं। 
सिद्धार्थ की समाधि हूटती हे और वे धीरे-धीरे ऑखे खोलते हैं; 


मुक्ति-प्थ 


$ गभीर मुखमुद्रां पसन्‍नता ओर तेज से चमक उठती है। इप्र-उधर 
धर डालते हैं और पास ही पशुओं को उस अवस्था में देखकर ) 
सिद्धार्थ--( हँसते हुए ) कितना सुन्दर दृश्य है। धर्भ ही सत्य है, 
धर्म ही पवित्र निधि है। धर्म पर ही जगत्‌ प्रतिष्ठित है। 
ओर एकमात्र धर्म से ही मनुष्य शान्ति, पाप और दुखों से 
मुक्ति पा सकता है। जन्म में दुःख है, अप्रिय के साथ मिलने 
से दुःख है, तृप्णा से ही दुःख की उत्पत्ति होती है। तृष्णा की 
निवृत्ति होने से दुःख का निरोध होता है। इन पशुओं मे भी 
इस समय तृण्णा की शान्ति है। आओ, ( उनकी तरफ प्रसन्नता 
से हाथ फैला देते हैं ) सिंह उठकर सिद्धार्थ के चरणो में बैठ जाता है 
रीछु उनके चरणों की रज से अ्रपना मुख ग्गडने लगता है ' गाय 
उनके द्वाथ को चाटने लगती है। बछुढ़ा उनके शर र से अपना मेँह 
रगढ़ने लगता है। मोर नाचता है, साँप भ्रूमने लगता है ) तुम 
लोग महप्यता प्राप्त करके मुक्ति मार्ग के गामी हो | तुम्हारी 
आत्मा में प्रकाश हो । ( गाय की आँखों स आस गिरने लगते हैं| 
सिंह मुँह फाडता है जैसे कुछ कहना चादता हो। सॉप फन बनाकर 
प्रणाम करता है, मोर अपनी चोंच भूमि पर रगढ़ने लगता है, रीछे 
सपाट लेट जाता है| पक्षी चदचहाने लगते हैं, प्रकृति मे उल्लास छा 
जाता है । सिद्धार्थ कोने में खड़े कुछ मनुष्यों को देखकर ) आश्ो, 
डरने की वात नहीं है. । आओ क्या चाहने हो। ( पशु पत्ती 
धीरे-धीरे खिसक जाते हैं, दर्शक डरते-डरते आगे बढ़ते हैं | प्रणाम 
करते हुये ) कल्याण हो। 
विम्बसार--आज छे वर्ष स वरावर से देखता आ रहा हैं कि टस स्थान 
पर आप समाधि लगाए हये है। प्रातःकाल और सायकाल 


दूसरा दृश्य दःे 


मेरे अलुचर आपकी समाधि हटने की प्रतीक्षा मे आते रहे 
हैं। किन्तु आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है। में स्वयं कई 
वार चुपचाप दर्शन करके चला जाता रहा हूँ । 
सिद्धार्थ-हाँ, मुझे बोध हो गया। मुझे जन्म, मुत्यु का सात्तात्कार 
होगा । मैने महत्‌ सत्य का प्राप्ति कर ली है राजन ! 
विम्वसार-महात्मन्‌, में चाहता हँकि आपकी आज्ञा का पालन करके 
में अपने जीवन को सफल करूँ? (राजा के भक्त फलों का ढेर 
सिद्धार्थ के सामने रख देते हैं । ) 
सिद्धार्थ-मुझे किसी वात की इच्छा नहीं है राजन्‌। ( मानों शिष्य 
अब तक दूर से देख रहे थे | गुरुदेव के चरणों में आकर प्रणाम करते 
हैं । सिद्धार्थ हाथ फैलाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं ) कल्याण लाभ 
करो वत्स ! ( सुजाता नाम की सेठ की कन्या का प्रवेश, सिद्धार्थ 
के चरणों में प्रणाम करके ) 
खुजाता-महात्मन, पिछले ठो बप से यह कन्या प्रातः खाय॑ श्री- 
चरणों के दशनाथ आती रही है, खीर का थाल लेकर इसी 
आशा में कि महात्मा की समाधि अब टूट गईं होगी | आज 
मेरे जीवन का सौभाग्य है कि में अपनी उत्कट लालसा की 
पूर्ति का समय आया ठेख रही हैँ । 
सिद्धाथें- तुम क्‍या चाहती हो चेटी ? 
खुजाता--( दासी के हाथों से खोर का थाल लेकर श्रीचरणों में रख देतों है 
ओर भक्ति विहल होकर बार-बार प्रणाम करती है ) इस सेविका 
की यही इच्छा है भगवान्‌ ! 
सिद्धार्थ--कल्याण लाम करो बेटी, लाओ मुझे भूख लग रही है। 
( उस पात्र में से थोड़ा लेकर शेष कौरिडन्य आदि को दे देते हैं ) 


सुक्तिपथ 


(/[ए[माथ क अनन्तर इसकी आवश्यकता थी। ( शिष्य जल 
ध्लाकर सिद्धार्थ के हाथ मुह घुलाते हैं । बिम्बसार देखते हैं। प्रभु ने 
“उनके फलों को न स्वीकार करके एक साधारण कन्या का भोजन 
स्वीकार कर लिया है, इससे उन्हें कुछ ज्ञोभ सा होता है। ) 
सिद्धारथ--यह कन्या कई वार मेरे लिए भोजन ला चुकी है विस्व- 
सार, इसलिये मेने इसका भोजन स्वीकार किया | बुरा मानने 
की वात नहीं है राजन ! हम साधुओं के सामने राजा और 
प्रजा समान हैं । हे 
( भगवान की समाधि टूटने का समाचार विद्यत की तरह श्रास-पास के प्रदेशों 
में फेल जाता है ओर लोग अधिक से अधिक सख्या में बढ़ते चले आते हैं 
ओर आकर प्रणाम करके बेठते जाते हैं । बुद्धदेव लोगों को एकत्र जानकर 
उपदेश करते हैं। ) 
हे मनुप्यगण, जिस कछुद्र अहं बुद्धि ने तुमको संसार की 
एकता से पृथक्‌ कर रखा है, उस भेद बुद्धि को तुम छोड़दो | 
बुद्धि को स्थिर करके तुम शील अहण करो। शुभ बत के 
साधन हारा विमल आनंद पाप्त हो जाने पर क्रमशः तुम्हार 
सव ढुखों का नाश होगा। फ़ले हुए वक्ष की भाँति राग-द्वंप 
से मुरकाए दुखों का नाश कर सकोगे। बोध को जाग्रत 
करके तुम अपना प्रसार करो तो सारी हीनता. छुट्धता स्वय 
नए हो जायगी तथा तुम विश्च के साथ एकता का अनुभव 
करोगे | यही णान समग्र सत्य का सार है । (सब्र लोग सिर 
झुफाकर सुनते हैं| ) 
है मानवगण, सब संशयों का नाश करके तुम परम सत्य का 
खोज मे प्रवुत्त हो । इस सत्य का बीज तुम्हारे अन्तःकरण मे 


ः्भ्भ 
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छिपा है । जरा और व्याधि तुम्हारा स्वास्थ्य नष्ट करने के 
लिए दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। जब तक मन में शान्ति 
लाभ नहीं कर सकोगे तव तक धन, सम्पत्ति, भोग, खुख, 
प्रतिष्ठा आदि कुछ भी तुमको वास्तविक आनंद नहीं दे 
सकेंगे । ( धन्य है गुरुदेव, धन्य हैं आप ) 

हे निर्माण के अभिलापी मानवगण, तुम्हें अपने चित्त रूपी 
घोड़े को संयत करना होगा, द'्णा को जड़ से उखाड़कर 
फेकना होगा । नहीं तो नदी का स्त्रोत जिस तरह किनारे पर 
उपजे हुएपौधों को छिन्न भिन्न कर डालता है, उसी तरह काम, 
लालसा वार-वार आक्रमण करके तुम्हें पीड़ित करती रहेगी । 
ठुम उठो, जागो, स्वार्थ त्याग करके परार्थ के लिए जागो, 
छुद्गता को छोड़कर विराट को भ्रहण करो । 

सब--कृताथ हुये प्रभो ! 

हे धर्म मार्ग के यात्री, तुम अपनी प्रीति को सव काल, सब 
देश मे प्रसारित करो । तुम इसी जन्म में अपनी विराट सत्ता 
का अनुभव कर सकोगे । यही ठुम्हारी सर्बोपरि प्रतिष्ठा है। 
तुम आप ही अपने प्रकाश होकर आत्मशक्ति के रा कल्याण- 
लाभ कर सकते हो ओर विश्व के दुखी-दीनो को उठा 
सकते हो । सुख, दुःख, आनंद निरानद ही क्यो, मझत्दु तक 
को अश्ाह्य करके सब प्राणियों के मंगल-साथन मे अकुण्ठित 
चित्त से प्रबृत्त हो ओर विश्व का कल्याण करो। अपनी 
जलुद्र सत्ता का सम्पूर्ण रूप से त्याग करके विश्व-व्यापी विराद 
सत्ता के भीतर अपने को मानो, संसार में दुःख का नाश 
होगा और तुम आत्म-कल्याण लाभ करोगे । 


मुक्तिपथ 

( सबृ/लोग मंत्र मुग्ध की तरह बैठे रहते हैं, भगवान चुप हो जाते हैं। ) 

, “जाओ, जीवों का कल्याण करो। संसार दुःख से पूर्ण है, उसे 
मेरा संदेश खुनाओ | संसार के कल्याण मे तुम्हारा कल्याण 
है । देश के कल्याण में समाज का कल्याण है, ओर समाज 
के कल्याण मे व्यक्ति का खुख है। जाओ, पवित्र आत्म-भाव- 
नाएँ तुम्हे धर्म को ओर प्रवृत्त करे। | 

विम्वसार- ( प्रणाम करके ) मेरे जीवन का ध्येय गुरुठेव की वाणी 
ओर उपदेश का प्रसार करना होगा । 

शिपण्य--हम लोग देश-ठेशान्तर मे जाकर भगवान की चाणी खुनाएं गे । 

जनता--भगवान वुद्धदेव की जय हो। विश्व के कल्याण करने को 
अचतरित भगवान की जय हो | 

( जय जय घोप से आ्राकाश मडल गूजने लगता है, भगवान्‌ सोचते 

रहते हैं, प्रजाजन उनके मुख सोन्दर्य को देखते रहते हैं। ) 


तीसरा दृश्य 
संध्या समय 


[ देवी गोपा साधारण वेश में बालक राहुल के साथ उद्यान की चौकी पर 
नेठी है। सामने फव्वारे से जल निकल रहा है । बह उसे ही देख रहा हे । 
गोपा संध्या के समान उदास निनिमेष पलको से न जाने क्या सोच रही है | 
बालक पहले वैठा-बैठा देखता रहता है फिर एकदम उठकर फब्बारे में तरती 
मछुलियों को देखने लगता है । गोपा ब्रेठी बेटी गाने लगती £ ] 
दुःख हम किससे कहें--सुने कोई , 
याद हम किसकी कों--सुने कोई , 
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याद किया, पास गए लेके भ्राणधन , 
पास गए उनके जभी मुख मोड गए , 
अपना आज किसको कहें--कहे कोई , 
द्वव रही नाव कहीं दीखता सहारा नहीं , ह 
क्या हमारा मन कहीं पायगा किनारा नही , 
प्रेम हम किससे करें--न है कोई । 
देख सके नेन्न में न अश्रु हमारे , 
छोड गए आज यहा वही सहारे , 
केसे मन मसोसकर रहे कोई । 
डूब गए योग में वे हमको छोड के 
अपना आज किससे कहें दौढ दोड के , 
दु ख हाय कब तलक सहे कोई , 
पीर हम किससे कहें--सुने कोई । 
( गीत की ध्वनि से चारों ओर सन्नाटा छा जाता हे, पशु पक्षी तक मूक हो 
उठते हैं। राहुल मछुलियों का तेरना, खेल देखकर माँ के पास आकर खडा 
होकर गीत सुनने लगता है | ) 
राहुल--माँ, तुम कैसा खुन्दर गीत गाती हो, गीत गाते-गाते तुम रो 
क्यों रही थीं ? 

गोपा--वेटठा, ( प्यार से गोद में बिठाकर ) जिसके भाग्य में सदा रोन 
लिखा हो, वह हँस केसे सकता हैं। ु 

राहुल-माँ, मुझे मछलियों का तैरना बहुत अच्छा लगता है। 
आओ, देखें । 

गोपा--नहीं बेटा, तुम्हीं ठेखो । 


राहुल--नहीं, एक वार चलकर ठेखो, कैसा सुन्दर लगता हैं। 


मुक्त-पथ 


बेंडीटकर फब्चारे के पास ले जाता है) लाल-लाल मछलियों 

कैसी खुन्दर है मॉ | छोटी-छोटी मछलियों ! 

गोपा--हाँ वेठा, बहुत सुन्दर हैं । 

राहुल--पर ये तो कभी रोती नहीं हैं, सदा हँसती. खेलती, तेरती 
रहती हैं | फिर तुम क्‍यों रोती हो ? 

गोपा--इ्सलिये कि ये इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानतीं । 

राहुल--माँ, मेरे पिताजी कहाँ गए । मै उन्हें देखना चाहता हँ। 

गोपा--बड़े महाराज ही तुम्हारे पिता के समान है, थे तुम्हे प्यार 
करते है न ? 

राहुल--हाँ, किन्तु खुकेशी मौसी कहती है कि थे हमारे पिता नहीं 
हैं। उनकी बड़ी ढाढ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे पिताजी 
तो थे है, जिनके चित्र की तुम पूजा करती हो | थे कहाँ गये ? 

गोपा--वे बन में तप करने चल्ते गये ! 

राहुल--तप करने ! तप क्या होता है ? 

गोपा--ईश्वर का ध्यान करना ही तप कहाता है । 

गहुल--हैश्वर क्या ! 

गोपा--जिसने हमें-तुम्हें सबको बनाया है । 

राहुल--सवको बनाया है ? क्यों,क्या बह न बनाता तो हम न बनते ? 

गोपा-हॉ ! न बनते । उसी स मिलन वे चले गये है । 

राहल--मिलकर कव लौटेंगे? 

गोपा--जब टच्छा होगी। 

राहुल--मे उन्हें चुला लाऊँगा और कहँगा चलो--'माँ रोती रहती 
है ।' तुम रोओ मत माँ । ( सुऊेशी का प्रवेश, राहुल मछलियाँ 
देखमे चला जाता टै ) 


| 
नी 
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खुकेशी-चलो वहन, भोजन कर लो, कव तक इस तरह रहोगी । 

गोपा--जवब तक रहा जायगा ! इस जीवन में केवल एक साथ है 
उनका दर्शन । थे मेरे हृदय की प्रतिमा हैं। मेरे ऑखुओं के 
दृढ़ विश्वास हैं सुकेशी । वे महान्‌ हैं, मे तुच्छ । वे प्रभु है,'में 
सेविका । खुना है वे कहीं पास ही विचर रहे हैं । 

सुकेशी--हाँ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। वड़ी-वड़ी दूर से राजा, 
महाराजा, प्रजाजन उनके दर्शनों को जाते हैं। डनके चरणों 
की धूलि मस्तक पर रखते हैं और अपने जीवन को धन्य 
मानते है। महारानी ने महाराज से प्राथना की कि थे सिद्धार्थ 
के दर्शनों को चलें। 

गोपा--फिर महाराज ने कया कहा ? 

सुकेशी--महाराज ने| कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 

गोपा--पिता का सम्मान उन्हे रोक रहा है, किन्तु मैं चलूँगी सुकेशी। 

खुकेशी--भुंड के भुंड नर नारी उनसे दीक्षा ले रहे हैं। उनके उप- 
देश को सुनकर लोगों मे नया जीवन, नया उत्साह भर रहा 
है। ठेवदत्त उनके साथ हैं। वे साधु हो गये है । 

गोपा- क्या वे भी खाघधु हो गये हैं ? (ऑँखों में ऑसू भर आते हैं ) 
केसे होंगे ब्रे ? क्या वे यहाँ आयें तो में उन्हें ढेख पाऊँगी ? 
में उनके चरणों में अपने को अर्पण कर दूंगी सखी, उनके 
पैरों की धूल से अपने खुहाग का श॒ंगार करूँगी। आज मेरी 
वाई आँख फड़क रही है । ( परिचारिका दौड़ी हुईं आती है ) 

परिचारिका--चलो देवी । देखो, बाहर कौन है । 

गोपा खुकेशी--कोन है ? बता । 

परिचारिका--तुम्दारे स्वप्त आज सूर्त होकर आये हैं | चलो । 


सुक्ति-पथ 
चौथा दृश्य 
प्रासाठ के वाहर 


[ सोम्य मुखमुद्रा धारण किये अ्रमिताभ, बुद्ध खडे हैं। नगर के बहुत से 
नर नारी, शुद्धोदन महाराज, गोतमी उनके सामने हाथ जोड़कर खडे हैं! 
पीछे कुछ शिष्य हैं। ] 

भगवान्‌ वुछ--जीवन लाभ करो, जीवन के महत्व को समभो । घर्म 
ही जीवन है । धर्म ही इैश्वर हे। संसार के कल्याण में धर्म 
का कल्याण है। मन्॒प्य जगत्‌ का एक अंश है, महान का एक 
भाग है। महान की प्राप्ति जीवन की प्राप्ति है । उठो, साधारण 
खुख से ऊपर उठकर महान खुख को खोजो । किसी की हिंसा 
मत करो। किसी को कष्ट न दो। ( एकदम गोपा राहुल को 
लेकर बुद्ध के पैरों पर जा गिरती है ओर निनिमेष नेत्रों से पति की 
ओर देखती रहती है।) कल्याण लाभ करो वनन्‍्स ' कल्याण- 
लाभ करो। 

शुद्घोदन--( विहल होकर ) वेटा ! 

चुद्ध--राजन धर्म प्राप्त हो । 

गोपा--( पति की ओर देखकर धीरे से ) प्राणनाथ ! 

बुर-माँ ! सत्य की शरण में जाओ, वहीं तुम्हे कल्याएं होगा । 

सब--भगवान, बुद्ध की जय, धर्म नाथ की जय, नमो बुद्धाय. नमो 
बुद्धाय । 

चुद्ध--कत्याण कल्याण | 


समाप्त 


